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वास्तुशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तु येषां महती इच्छा वर्तते तेषां कृते शास्त्रविकासे 
यः क्रमः दृश्यते तदनुसारं पुस्तकस्य निमणिन छात्राणां महान्‌ उपकारः भवेत्‌ इति 
संकल्पेन पुस्तकस्य अस्य निर्माणं कृतम्‌ | प्रामाणिकानां वास्तुगरन्थानां मुहूर्तविषयक- 
संदर्भानां संकलनं पुस्तके अस्मिन्‌ कृतम्‌ | 
एवमेव वास्तुशास्त्रस्य प्रचाराय प्रामाणिकपुस्तकानां निर्माणं विश्वविद्यालयद्वारा 
भविष्यति । एवं क्रमेण प्रकाशयिष्यमाणानां पुस्तकानां “वास्तुविवेकः' इति सामान्यं 
नामकरणं कृतम्‌। एतेषां पुस्तकानां माध्यमेन वास्तुशास्त्रस्य सम्यक्‌ ज्ञानं भवतु इति 
विचारः अस्य नामकरणे कारणम्‌ | । 
पुस्तकम्‌ इदं वास्तुशास्त्रस्य प्रथमभाग-रूपेण प्रकाशितम्‌ । एवमेव प्रतिवर्षम्‌ एकं 
पुस्तकं भवति। एवम्‌ आहत्य भागत्रयस्य रूपेण वास्तुपुस्तकानां प्रकाशनं संकल्पितं 
वर्तते | 
एतेषां पुस्तकानां माध्यमेन ज्ञानार्थिनः वास्तुशास्त्रस्य विविधं ज्ञनं प्राप्नुवन्तु 
इति आशास्यते । सर्वेभ्यः ज्ञानार्थिभ्यः मम शुभकामनाः | 


= कुलगुरु: 
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एतत्‌ देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ।। 


संपूर्ण संस्कृत वाङ्गय का मूल स्रोत वेद है । वेद को अपौरुषेय एवं समग्र ज्ञान का 


भण्डार माना जाता है । वेद के संपूर्णज्ञान की व्यापकता उपवेदों,वेदांगो ,ब्राह्मण, 
आरण्यक,उपनिषद, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, पुराण,उपपुराण विविधशास्त्र एवं विद्याओ के रूप 
में प्रकाशित है । वेदाग ज्योतिष को वेद भगवान का नेत्र बताया गया है | 
यथा शिखामयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तदद्वेदाइुशास्त्राणां ज्यौतिषम्‌ मूर्धनि स्थितम्‌ ।। 
वास्तुशास्त्र त्रिस्कंधज्योतिष (सिद्धान्त, संहिता एवं होरा) के संहिता स्कंध के 
अंतर्गत वर्णित है। संहितास्कंध में ब्रह्माण्ड के व्यापक भौगालिक प्रभाव का विस्तृत 


विवेचन प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न तात्विक ग्रहजनित आकर्षण-विकर्षण | 


| 


प्रभावों के आधार पर स्थान विशेष-देश,प्रदेश,नगर,ग्राम,गृह, वापी, कूप, तडाग, उद्यानादि | 











विषयों का सूक्ष्मतम विश्लेषण शुभाशुभ,लाभ हानि की दृष्टि से एवं संपन्नता- | 


विपन्नता,सुखद-दुःखद के परिणाम दृष्ट्या किया गया है । 


वास्तु शब्द का अथ है -'निवास करना” | जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं | 


उसे “वास्तु” कहतेहैं । 
मय के अनुसार - 
अमर्त्याश्चैव मर्त्याश्च यत्र यत्र वसन्ति हि । 
तद्‌ वास्त्विति मतं तज्जञैस्तद्भेदं च वदाम्यहम्‌ ।। 
भूमिप्रासादयानानि शयनं च चतुर्विधम्‌। 
भूरेव मुख्यवास्तु स्यात्‌ तत्र जातानि यानि हि ।। 
वास्तुशास्त्र का उद्भव वैदिककाल में ही हो गया था। सृष्टि के आरम्भ से ही इस 
शास्त्र के अंतर्गत ब्रह्माण्ड में स्थित सौर परिवार (ग्रहो) के प्रभावों का विस्तार से विचार 
किया गयाहै। इनके अतिरिक्त नक्षत्र, राशि, योग, दिशा, ऋतु, पंचतत्त्व एवं धुवादि के 


आकर्षण-८विक्नर्षणलहाअफयकाअध्यकरसम्निखिस'हेन'यास्तुझ84"का अनन्य संबंध 


कालशास्त्र अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्र से अनादि काल से हें । 


वास्तु-विवेक : /५ 


प्रस्तुत ग्रंथ में शास्त्रदृष्ट्या वास्तु मुहूर्त से संबद्ध सभी विषयों को प्रामाणिक रूप 
से प्रस्तुत करने हेतु एक लघुप्रयास है । वर्तमान में वास्तु का व्यापक प्रचार-प्रसार है , 
परंतु मुहूर्त के विषय को लघुविषय समझकर नगण्य माना जाता है। जब कि यह अत्यंत 
महत्त्व का विषय है | इस ग्रंथ में काल से संबद्ध मुख्य विषयों जैसे -तिथि,वारादि पंचांग 
का वास्तु मुहूर्तोपयोगी आवश्यक विवेचन के साथ वास्तु के खात मुहूर्त,शिलान्यास 
मुहूर्त, द्वार मुहूर्तादि गृहप्रवेश पर्यन्त सभी विषयों का संकलन किया गया हैं विषय चयन 
के क्रम में मुहूर्त चिन्तामणि, मुहूर्तमार्तण्ड ,बृहत्संहिता,बृहद्वास्तुमाला, वास्तुसारसंग्रह 
प्रभृति ग्रन्थों से विषय लिए गये हैं। 

कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु मा. डॉ. उमा वैद्यजी के 
प्रेरणा एवं निर्देशन से इस ग्रंथ को प्रथमपुष्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सका । एतदर्थ 
आदरणीया मा. कुलगुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस पुस्तक के निर्माण में 
पर्याप्त सावधानी रखी गयी । फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो सुधी पाठकों से 
सुझाव आमन्त्रित है। यह ग्रंथ जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए बहु उपयोगी सिद्ध होगा ऐसी 
आशा है। 


बुधजनविधेय: 
डॉ. कृष्णकुमारपाण्डेय: 
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।।श्रीमङ्गलमूर्तये नम: ।। 
, काशीनगर्यां विनतार्तिनाशं 
कुर्वन्‌ हि बाभाति महादिदेव: । 
साम्बः स नो विघ्नविनाशनाय 
भव्याय भूयाद्‌ भसिताखिलाड़: ।। 
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काल - लोकानामन्तकृ तकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः । 
स द्विधा स्थूलसूक्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते ।।१।। 
(सूःसि.) 
काल (समय) दो प्रकार का होता है। प्रथम वह जो संसार का अन्त करनेवाला 
अर्थात्‌ प्रलयकालीन और द्वितीय काल व्यवहारिक गणना के उपयोग में आनेवाला । 
द्वितीयकाल भी स्थूल व सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का है। मूर्त तथा अमूर्त, मूर्त अर्थात्‌ 
स्थूल काल जो व्यवहार में उपयुक्त है और अमूर्त अर्थात्‌ सूक्ष्म जो गणना में अनुपयुक्त 
है। 
प्राणादि काल विभाग 


प्राणादिकथतो मूर्तस्त्रयुट्याद्योऽमूर्तसंज्ञकः । 
सूच्या भिन्ने पदापत्रे च्रुटिरित्यभिधीयते ।।२ ।। 
तत्षट्या च भवेद्रेणुः रेणुषश्या लवं स्मृतम्‌ । 
तत्वष्ट्या लीक्षकं प्रोक्तं तत्षष्ट्या प्राणमुच्यते ।।३।। 
षष्टिप्राणैविनाडी स्यात्तत्बष्ट्या नाडिका स्मृता । 
नाडीषट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम्‌ ।।४ ।। 
(याप) 
प्राणादि मूर्त काल है अर्थात्‌ सुख से बैठे हुए स्वस्थ पुरुष की एक श्वासोच्छ्वास 
में जो समय लगता है उसे प्राण या असु शब्द से लोक में व्यवहार करते है । त्रुट्यादी 
अमूर्त संज्ञक काल होता है । सुई से कमल के पत्ते में छेद करने पर जितना समय लगता 
है, उसे त्रुटि नाम से जानते हैं। ६० त्रुटि का एक रेणु, ६० रेणु का एक लव,६० लव 
का१ ,६० लीक्षक का एक प्राण ६० प्राण का एक पल (विनाडी), ६० पल के तुल्य 
एक घटी (नाडी) तथा ६० घटी का नाक्षत्र दिन ( अहोरात्र) होता हैं। ॥२-४ || 
काल विभाग स्पष्ट 
स्थूल काल 
१ प्राण (असु) हसति निरास Fmt विपूल; 
१ पल (विघटी) = ६ प्राण= ६० विपल 
६० पल = १ घटी= १ दण्ड , 
६० नाड़ी (घटी) = १ नाक्षत्र अहोरात्र 


वास्तु-विवेक : /१० 


३० अहोरात्र - १ मास 
१२ मास = वर्ष 
सूक्ष्म काल विभाग 
१ त्रुटि- सुई से कमल के पत्ते के छेदन तुल्यकाल 
६० त्रुटि = १ रेणु= १८ लव | 
६० लव= १लीक्षक। ६० लीक्षक=१ प्राण या असु | 
नाक्षत्र, सौर व चान्द्र मान 


ततूर्त्रिशता भवेन्मासः सावनो 5र्कोदयैस्तथा । 
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्सङ्क्रान्त्या सौर उच्यते । ।५ ।। 
(सू.सि.) | 
तीस नाक्षत्र अहोरात्र का एक नाक्षत्र मास और दो सूर्योदय के मध्यवर्ती काल को | 
सावन दिन कहते हैं। इसप्रकार ३० सावन दिन का१ सावन मास होता है। | 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से तीस तिथि तक अर्थात्‌ ३० तिथियों का१ चान्द्रमास ' 
होता हैं। सूर्य की एक संक्रान्ति से दूसरे संक्रान्ति तक के काल को सौर मास कहते | 
हैं |||५ || | 
देवमान 
मासैद्वादशभिर्वर्ष दिव्यं तदहमुच्यते । 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌ ।। ६ ।। 


तत्षष्टिः षड्गुणा दिव्यवर्षमासुरमेषु च । 


कलि (सू.सि.) 
१२ सौर मासों का १ सौर वर्ष और१ सौर वर्ष का१दिव्य दिन अर्थात्‌ देवसम्बन्धी 
दिन होताहै । देवता व असुरों का दिन विपर्यय से 


र होता है। जब देवताओं का दिन होता 
है तो राक्षसों की रात्रि और जब देवताओं की रात्रि होती है तब राक्षसों का दिन होता है। 
उक्त६० दिव्य दिनों को ६ से गुणा करने पर ३६० दिव्य दिनों के तुल्य एक दिव्यवर्ष 
अर्थात देवताओं व राक्षसों का एक वर्ष होता है। इसप्रकार ३६० मानव सौर वर्ष का एक 
दिव्यवर्ष होता है | ६ ।। 
CC-0. Kavikulguru “होयुमे परिमाण” 401 ren 
तद्द्वादशसहस्राणि (४३२०००) चतुर्युगमुदाहृतम्‌ ।।७।। 


(सू-सि.) 
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बारह हजार दिव्य वर्षो का एक महायुग होता ह। महायुग का तात्पर्य चारों युगों (कृत,त्रेता, 
द्वापर, कलि) के मान से है । अर्थात्‌ चारो युगों का मान ऐक महायुग समय होता हैं। 
१२००० दिव्यवर्ष = १२००० ५ ३६० सौरवर्ष = ४३२०००० सौरवर्ष 
चतुर्युगमानज्ञान 


खखाभ्रदन्तसाग्रे--(४३२०००) 


युंगा (४)ग्नि (३) युग्म (२) भू (१) गुणैः 
क्रमेण सूर्यवत्सराः कृतादयो युगाङ्घ्रयः ।1८ ।। 


सन्ध्यकास्तदंशकैर्निजावर्कभागसंमिते 9. 
9 
ब १ | 


युताश्च तद्युतौ युगं रदाब्धयोऽयुताहताः ।।९ ।। 
(सि.शि) 
४३२००० चार लाख बत्तीस हजार को क्रम से ४,३,२,१, से गुणकरने पर 
क्रमशः एक-एक युग का सौरवर्ष मान होता है । अर्थात्‌ ४३२०००४=१७२८००० 
सौवर्ष कृतयुग, ४३२०००%३-5५१२९६००० सौरवर्ष त्रेतायुग, ४३२०००२ 
=८६४००० सौरवर्ष द्वापरयुग और ४३२०००%१-४३२००० सौरवर्ष कलियुग 
का मान होता है। 
पूर्वाक्त चारों युगों का वर्षमान सन्धि व सन्ध्यांश के साथ है। एक युगचरण का 
बारहवाँ भाग सन्धि व उतना ही सन्ध्यांश होता है । इन दोनों के साथ उक्त युगचरण काल 
है। इनका योग करने पर जो ४३२ को १०००० (अयुत) से गुना करने पर होता है वही 
एक महायुग का काल होता है। 
सूर्याब्दसङ्ख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः (४३२०००) । 


सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम्‌ ।।१० ।। 
| (सूसि.) 
चारों युगों का मान अर्थात्‌ एक महायुग का समय ४३२ के दस हजार गुणा करने 
पर अर्थात्‌ ४३२०००० सौर वर्ष एक महायुग चतुर्युग तुल्य का मान होता है। यह 
चतुर्युग मान सन्धि व सन्ध्यांश के साथ है। 
सवत्सर- 
बृहस्पतेर्म ध्यमराशिभोगं सांवत्सरं सांहितिका वदन्ति ॥११॥ 
। uru Kalidas Sanskrit University Ramtek टगाब्ह्षंग(सि.शि) 
गुरु अपनी मध्यम गति से एक राशि का जबतक भोग करता है, उतने समय तक 
एक प्रभवादि संवत्‌ का काल होता है। ऐसा संहिता शास्त्र के विद्वानों का कहना है। 
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विक्रमसंवतूज्ञान 
यदा गतकलेरब्धिवेदाभ्रपावके (३०४४) ग॑ताः । 


श्रीविक्रमार्कराज्यस्य संवत्प्रारम्भकः स्मृतः।।१२।। 


जब वर्तमान कलियुग का ३०४४ वर्ष व्यतीत हो गया तब विक्रमार्क संवत्‌ 
प्रारम्भ हुआ | 








शक वर्ष का आनयन 


_ विक्रमादित्यराज्येषु पञ्चत्रिंशोत्तरं शतम्‌ (१३५) 
पातयित्वा भवेच्छाकः स शाकः शालिवाहनः ।।१३ ।। 
(बृ.दै.र.) | 
विक्रम संवत्‌ संख्या में१३५ घटाने पर शक सवत्‌ होता है । अर्थात्‌ शक संवत्‌ में | 
१३५ जोड्ने पर विक्रम संवत्‌ होता है । अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ के १३५ वर्ष बाद शक वर्ष । 
प्रारम्भ हुआ । | 


ईसवी वर्ष का ज्ञान 


शालिवाहनशाकेषु गजसप्तान्विते कृते । 
बादशाहगुरण्डानामीशाख्यस्य शको भवेत्‌ ।।१४।। 











(बृ.दै.र) | 
शालिवाहन शक वर्ष संख्या में ७८ जोड़ने पर ईसवीय वर्ष संख्या होती है। | 
अर्थात्‌ बादशाह गुरण्डा नामक का शक वर्ष होता है । 


हिजरी सन्‌ का ज्ञान 
ईशाख्यशाकेषु त्रिनागबाणमूनं भवेद्विजरिनाम्नि शाक: ।।१५॥। 
i (बृ.दै.र) 
ईसवी वर्ष में ५८३ को घटाने पर हिजरी सन्‌ होता है। अर्थात्‌ इसका प्रारम्भ 
ईसवी के ५८३ वर्ष बाद हुआ है। 
फसली शक का आनयन | 
तच्छाककेष्वूनितमत्र दिङमितं.जाको प्रत्ेव्म:फसलीशिथाख्य: 11९६ । 
न (बृ.दै.र) 
हिजरी सन्‌ में १० घटाने पर फसली 


सन्‌ होता है। अथवा फसली सन्‌ में १० 
जोडने पर हिजरी सन्‌ होता है। 
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बंगला सन्‌ का आनयन 
एकोनितं फासिलिनाम्नि शाके शाको भवेत्स बंगलाभिधाख्य : ।।१७।। 
i (बृ.दै.र) 
फसली सन्‌ में एक घटाने पर बंगला सन्‌ होता है। 
विक्रमसंवत्‌ से संवत्सरज्ञान 
संवत्कालो ग्रहयुतः कृत्वा शून्यरसैरयुतः । 
शेषाः संवत्सरा ज्ञेयाः प्रभवाद्या बुधैः क्रमात्‌ ।।१८।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
वर्तमान विक्रम संवत्सर में नौ जोडकर, उसमें साठ का भाग देने से जो अंक शेष 
रहे, उस से विद्वान्‌ पंडितों का प्रभवादि संवत्सर के नाम क्रमशः समझना चाहिये । 


संवत्सरनामावली 


प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । 
अङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च ।।१९॥। 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः । 
चित्रभानुः सुभानुश्चतारणः पार्थिवो व्ययः ।।२०॥। 
सर्वजित्सर्वधारी च विरोधीविकृतिः खरः । 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ।।२१।। 
हेमलम्बी विलम्बी च विकारी शार्वरी प्लवः । 
शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ।।२२।। 
प्लवङ्ग: कीलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसोऽनलः ।।२३।। 
पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रौद्रदुर्मती । 
दुन्दुभी रुधिरोद़ारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ।।२४।। 
(बा.बो .ज्यो) 
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प्रभवादि६० संवत्सरो के नाम, नीचे लिखे हुए चक्र से स्पष्ट है। 
संवत्सरचक्र 
 ब्रह्मविशति विष्णुर्विशति -रुद्रविश 

१ प्रभव ११ ईश्वर २१सर्वजित ३१ हेमलंबी ४१ प्लवंग (५१ पिंगल 
, २ विभव १२ बहुधान्य २२ सर्वधारी ३२ विलंबी ४२ कीलक ५२ कालयुक्त 
"३ शुक्ल १३ प्रमाथी २३ विरोधी ३३विकारी ४३ सौम्य ५३ सिद्धार्थ | 
४ प्रमोद १४ विक्रम २४ विकृति ३४ शार्वी ४४ साधारण ५४ रौद्र | 

५ प्रजाप्रति १५ वृष २५ खर ३५ प्लव ४५ विरोधकृत्‌ ५५ दुर्मति 
६ अंगिरा १६ चित्रभानु २६ नन्दन ३६ शुभकृत्‌ ४६ परिधावी ५६ दुंदंभि | 
७ श्रीमुख १७ सुभानु २७विजय ३७ शोभन ४७ प्रमादी ५७ रूधिरोद्वारी | 
८ भाव ४0८ तार / २८ जय ३८ क्रोधी ४८ आनन्द ५८ रक्ताक्षी | 
९ युवा १९ पार्थिव २९मन्मथ ३९ विश्वावसु ४९ राक्षस ५९ क्रोधन | 





१०धाता २० अव्यय ३० दुर्मुख ४० पराभव ५० अनल ६०क्षय 
जा SS ५०अनल पथ शक 
शक से संवत्सरज्ञान 


शकेन्द्रकालोऽर्कयुत : कृत्वा शून्यरसैर्हतः 
शेषः संवत्सरो ज्ञेयः प्रभवादिर्बुधै: क्रमात्‌ 11२५ ।। 


होर (बा.बो.ज्यो) 
वर्तमान शालिवाहन शक में बारह का योग कर साठ का भाग देने से जो अंक शेष 
रहे उस से विद्वानोंको प्रभवादि संवत्सर क्रमशः समझना चाहिए | 


संक्रान्ति 
पूर्वराशिं परित्यज्य उत्तरां याति भास्करः । 
स राशिः सङ्क्रमाख्या स्यान्मासर्त्वायनहायने ।। २६ ।। 


0०१० (ज्यो.सा.) 
Fe वर्तमान राशि को भोग कर सूर्य जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे 
संक्रान्ति कहते हैं। यह एक मास में होती है। 


अधिकक्षयमासविचार, ८०. 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्याद्विसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌। 
_ क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्‌ तदा वर्षमश्येऽधिमासद्गयं च ।।२७।। 


(सि.शि) 
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जिस चांद्र मास में कोई सूर्य संक्रान्ति न हो उसे अधिकमास कहते हैं, और जिस 
चांद्र मास में दो सूर्यसंक्रान्तियाँ आती हों उसे क्षयमास कहते हैं। क्षयमास कार्तिक, 
मार्गशीर्ष और पौष महीनों में ही आता है। जिस वर्ष में क्षयमास आता है उसी वर्ष में 
अधिक मास दो आते हैं। 
मलमासलक्षण 
दर्शद्वयमतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः । 
मलमासः सविज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ।।२८।। 
(बृ.वै.र.) 
आचार्य चण्डेश्वर के अनुसार-दो अमावास्याओं के मध्यसूर्य की एक भी संक्रान्ति 
न हो तो उस मास को मल मास कहते हैं । इस मल मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिये | 
अधिमास में त्याज्यकर्म 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञो दानव्रतानि च। 


वेदव्रतवृषोत्सर्गचूडाकरणमेखलाः ।।२९।। 


गमनं देवतीर्थानां विवाहमभिषेचनम्‌ । 
यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवर्तयेत्‌ ।।३० ।। 


(बृ.दै.र) 


(बृ.दै.र.) 
गर्गाचार्य के मतानुसार अग्न्याधान, प्रतिष्ठा,यज्ञ,दान,व्रतादि,वेदब्रत, वृषोत्सर्ग, 
चूडाकर्म, व्रतबन्ध, देवतीर्थो में गमन, विवाह, अभिषेक, यान और गृहारम्भादि कार्य 
अधिकमास में नहीं करना चाहिये । 
मरीचि मत से निषिद्धकर्म 
श्रयमहोत्सवम्‌ 
न कुर्यान्मलमासे तु संसपाँहस्पतौ तथा ।।३१ ।। 
(बृ.दै.र.) 
गृहप्रवेश ,गोदान, स्थान का आश्रय, महोत्सव इत्यादी मलमास, संसर्प व अंहस्पति 
मास मे नहीं करषै(न्षाछिलें|प१्टरणाणप Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
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अन्य मत 


वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठा यज्ञकर्म च । 
न कुर्यान्मलमासे तु संसर्पाहस्पती तथा ।।३२।। 
(बृ.दै.र.) 
क्रषि वसिष्ठजी के अनुसार वापी, कुप, तालाब आदि, प्रतिष्ठा, यज्ञादि 
कार्य मलमास व संसर्प, अंहस्पति (क्षय) मे नहीं करना चाहिये । 


माहेश्वर मत 


यत्र मासि रविसङ्क्रमद्वयं तत्र मासयुगलं क्षयाहूयम्‌ । 

व्योमरामदिवसैर्भवेच्छुभे यज्ञकर्मणि च वर्जयेत्तु तम्‌ ।।३३।। 
(बृ.दै.र.) 
आचार्य महेश्वर का कहना है कि यदि चान्द्र मास में दो सूर्य संक्रांन्तियाँ | 
होती हैं तो एक मास का क्षय होता है। क्योंकि संक्रमण युक्त मास ही मास होता है। यह | 
द्विसंक्रमणयुक्त मास तीस दिन का होता है | इसमें शुभ यज्ञादि कार्य नहीं करना चाहिये। | 
क्षयमासो भवेद्यस्मिन्तस्मिन्वर्ष$तिविग्रहम्‌ । | 
दुर्भिक्षं वाथवा पीडा छत्रभङ्ग करोति वा । । ३४।। | 
पक्षस्य मध्ये द्वितिथी विनष्टे महाहवो रौरवविग्रहं च । 
पक्षे विनष्टे नृपती विनष्टे मासक्षयश्चेतक्षयती वसुन्धरा ।।३५।। 





डु (बृ.दै.र.) | 

जिस वर्ष में क्षय मास होता है उस वर्ष अधिक लड़ाई, दुर्भिक्ष अथवा पीडा 
या छत्र भंग होता है । जब पक्ष में दो तिथियों का क्षय होता है पक्ष नष्ट होने से राजा का | 
नाश और मास क्षय होने से संपूर्ण भूमण्डल ही क्षीणता से व्याप्त हो जाता है। 


अयनगोलविचार 


कर्काइक्षिणमयनं मकरादुत्तरायणम्‌ । 
मेषादावुत्तरो गोलस्तुलादौ दक्षिण: स्मृतः ।।३६।। 


| (बृ.दै.र.) 
CC-0. ६२४ ऽके व्यमुव्सशिक्किप्शूर्य लक्ष समय दक्षिणायन 
और मकर राशि के सूर्य से मिथुन राशि के सूर्य तक का समय उत्तरायण कहलाता है। 
मेष राशि के सूर्य से कन्या राशि के सूर्यतक का समय उत्तर गोल और तुला राशि के सूर्य 
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से मीन राशि के सूर्य तक का समय दक्षिण गोल होता है। 
अयनमें शुभाशुभकर्मविचार 


गृहप्रवेशस्त्रिदशप्रतिष्ठा विवाहचौलव्रतबन्धदीक्षाः 
सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यदरर्हितं तत्खलु दक्षिणे च 11३७ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
उत्तरायण में सभी शुभ कर्म हो सकते हें । गृहप्रवेश,विवाह, 
देवप्रतिष्ठा,मुंडनकार्य, उपनयन संस्कार और दीक्षा, मंत्र, तंत्र सीखना इत्यादि शुभ कर्म 
उत्तरायण में करना चाहिये और दक्षिणायन में अशुभ कर्मो को करने का शास्त्रीय विधान 
उपलब्ध है । 


दक्षिणायन में वर्जितकार्य 


रात्रिभाग: समाख्यात: खरांशोर्दक्षिणायनम्‌ । 
व्रतबन्धादिक तत्र चूडाकर्म च वर्जयेत्‌ 11३८ ।। 
जलाशयसुरारामप्रतिष्ठा ब्रतवन्धनम्‌ । 
अग्न्याधानं विवाहं च चौल राज्याभिषेचनम्‌ । ।३९ ।। 

नवगेहप्रवेशादीन्‌ न कुर्यादक्षिणायने ।।४०॥। 
| (बृ.दै.र.) 
सूर्य के दक्षिण गमन पर्यन्त काल को रात्रि कहते हैं इसलिये दक्षिणायन में विवाह, 
चूडाकर्म, जलाशय, देव प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, अग्न्याधान, चौल, राज्याभिषेक और घर 

का प्रवेशादि शुभ कार्य नहीं करना चाहिये | 
उत्तरायण में विहितकार्य 


गृहप्रवेशस्त्रिदशप्रतिष्ठा विवाहचौलव्रतबन्धदीक्षा । 
सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यद्गर्हितं तत्खलु दक्षिणायने ।।४१।। 
(बृ.दै.र.) 
जब सूर्य उत्तर में गमन करता है,तब उस काल में घर का प्रवेश, देवता प्रतिष्ठा , 
विवाह, चौल, व्रतबन्ध, दीक्षादि शुभ कार्य करना चाहिये अन्य निषिद्ध कार्य दक्षिणायन में 


प चाहिये | CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


षड्क्रतु 
मृगादिराशिद्वयभानुभोगात्षड्क्रतवः स्युः शिशिरो वसन्तः । 
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ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्वद्धेमन्तनामा कथितश्च षष्ठ: ।।४२ ।। 
(बा .बो.ज्यो.) 
मकर और कुंभ राशि का सूर्य हो तो शिशिर क्रतु, मीन और मेष राशि का सूर्य हो 
तो वसन्त ऋतु,वृषभ और मिथुन राशि का सूर्य हो तो ग्रीष्म ऋतु, कर्क और सिंह राशि 
का सूर्य हो तो वर्षा ऋतु, कन्या और तुला राशि का सूर्य हो तो शरद्‌ ऋतु तथा वृश्चिक 
और धनु राशि का सूर्य हो तो हेमन्त ऋतु कहना चाहिए । 


ऋतुचक्र 
060 /९> सरि 
शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ हेमन्त ऋतु 
क्रतुस्वामी 


भृगोर्वसन्तः क्षितिसूनुभान्वोर्ग्रीष्म: शशाङ्कस्य ऋतुः प्रवर्षः । 
विदः शरद्दैवगुरोस्तु हेम (हैम्नो) ऋतुः शनेः स्याच्छिशिरस्तु कालः ।।४३।। 
(स.चि.) 
सर्वार्थचिन्तामणि ग्रन्थ के अनुसार शुक्र वसन्त ऋतु का मंगल व सूर्य ग्रीष्म ऋतु 
` क चन्द्रमा वर्षा ऋतु का, बुध शरद ऋतु का, गुरु हेमन्त ऋतु का और शनि शिशिर ऋतु का 
स्वामी होता है। 
मासज्ञान 


मासश्चैत्रोऽथ वैशाखो ज्येष्ठ आषाढसंज्ञकः । 
ततस्तु श्रावणो भाद्रपदाथाश्चिनसंज्ञकः । ४४ ।। 
कार्तिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघो ऽथ फाल्गुनः । 
एतानि मासनामानि चैत्रादीनां क्रमाद्विदुः ।। ४५।। 
(ज्यो.सा.स.) | 


चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, | 
माघ और फाल्गुन ये क्रम से बारह महीनों के नाम हैं। 


मासभेद विचार 


दशक माससुशस्ति घरूब्रस्शैरे तश्र हरूकरशशि्ोगात्‌ । 
त्रिंशद्दिनं सावनसंज्ञमार्या नक्षत्रमिन्दोर्भगणाश्रयाच्च ।। ४६ ।। 


(ज्यो.स.) 
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` शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का काल चांद्र मास, सूर्य की एक 
संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक का काल सौर मास, तीस सावन दिनों का काल सावन 
मास और चन्द्रमा के बारह राशि का भोग काल नक्षत्र मास कहलाता हैं। 
कार्यभेद मासज्ञानसे 


विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनो मतः । 
पितृकार्येषु चान्द्रं च ऋक्षं दानव्रतेष्वपि ।।४७।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
विवाह आदि कार्यो में सौर मास, यज्ञादि कार्यो में सावन मास, पितृकार्य में चान्द्र 
मास और दानव्रतों में नाक्षत्र मास ग्रहण करना चाहिये | 
नारद मत 


यस्मिन्मासे पौर्णमासी येन धिष्ण्येन संयुता । 
तन्नक्षत्राह्वयो मासः पौर्णमासस्तथाह्वयः । । ४८ ।। 
(बृ.दै.र.) 
नारदक्रषि के मतानुसार पूर्णिमान्त काल जिस नक्षत्र से युक्त होता है उसी के 
आधार पर उस मास का नाम होता है | जैसे चित्रायुक्त पूर्णिमा चैत्र,विशाखा से वैशाख, 
ज्येष्ठा से ज्येष्ठ आदि मास होते हैं। 
मासनाम 


मधुश्च माधवश्चैव शुक्र: शुचिरथो नभाः । 

नभस्यश्चैष ऊर्जश्च सहश्चाथ सहस्यकः ।।४९।। ` 

तपस्तथा तपस्यश्च माससंज्ञाः क्रमादमू: ।।५०॥। | 
(बृ.दै.र.) 
मधु (चैत्र), माधव(वैशाख) शुक्र(ज्येष्ठ), शुचि (आषाढ) नभ (श्रावण) नभस्य 
(भाद्रपद) इष (आश्विन) ऊर्ज (कार्तिक) सह (मार्गशीर्ष) सहस्य (पौष) तप (माघ) 
ऐपस्य (फाल्गुन) ये नामान्तर हैं | | 
| चैत्रादि मासेश्वर 


. आषाढो भास्कर लेज्योरज्सेक्सवसद कुञ् ८ सुन्न 104०८ Collection 
श्रावण: सबल: शुक्रश्‍चन्द्रो भाद्रपदः स्मृतः ।।५१ ।। 
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पौषश्च मार्गशीर्षश्‍च गुरुज्ञाश्विनकार्तिकौ । 


चैत्रवैशाखकौ राहौ मन्देऽथ माघफाल्गुने ।।५२ ।। 

| (त्रै.प्र.) 

त्रैलोक्यप्रकाश ग्रन्थ के अनुसार आषाढ का सूर्य, जेष्ठ का भौम , श्रावण का शुक्र, 

भाद्रपद का चन्द्रमा, पौष एवं मार्गशीर्ष का गुरु, आश्विन व कार्तिक का बुध, चैत्र व| 

वैशाखं का राहु और माघ व फाल्युन का स्वामी शनि होता है। 
पक्षलक्षण 


सूर्येन्दुसङ्गमस्वैव विश्लेषसमयाद्बुधैः । 
शुक्लपक्षोऽथ राकान्तस्तदग्रे कृष्णपक्षकः ।।५३ ।। 









(सि.सा.) 

सिद्धान्तसार के अनुसार सूर्य और चन्द्र की युति से ६ राशि अन्त 

काल को पक्ष कहते हैं । सूर्य चन्द्रमा की युति अमावस्या को होती है। चन्द्रमा अधिक गति| 
शाली होने से सूर्य के आगे जब ६ राशि पर होता है तो प्रतिपदा से पूर्णिमा के अन्त त | 
शुक्ल पक्ष और उसके अग्रिम सङ्गम तक कृष्ण पक्ष होता है। चन्द्र शुक्लता की वृद्धि 
` पूर्णिमान्त तक होने से इसे शुक्लपक्ष कहा जाता है । और कृष्ण पक्ष में अर्थात्‌ पूर्णिमा वे 
अनन्तर प्रतिपदा से शुकलत्व का हास होता है। अतः इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है| 
शुक्लता की वृद्धि व हास से शुक्ल कृष्णपक्ष संज्ञा प्रत्यक्ष है। 


तिथिलक्षण 


अर्काद्विनिस्सृतः प्राचीं यद्यात्यहरहः शशी । 
तच्चान्द्रमानमंशैस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथिः ।।५४।। 
(सूप, 
अमान्त (दर्शान्त) में चन्द्रमा, सूर्य से संयोग करके जब १२ अंश उस राशि 
पूर्व दिशा को जाता है तो यह चान्द्रदिन होता है । यह तिथि नाम से व्यवहार में प्रसिद्ध है 
विशेष यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि १२ अंश के अन्तर से एक तिथि क 
होती है। इसका समाधान भी स्पष्ट है। एक चान्द्र दिन ही एक तिथि का भोग काल ही 
है। तथा तिथियाँ एक साइ तीहि के अंशो में = 
३०=३६० में ३० का भाग देने पर एक तिथि का भोग काल १२ अंश सिद्ध होता! 

पक्ष व तिथि ज्ञान 


शुक्लकृष्णावुभौ पक्षौ दैवे पैत्र्ये च कर्मणि । 


वास्तु-विवेक : /२१ 


प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम्‌ ।।५५ ।। 
चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा । 
नवमी दशमी चैवैकादशी द्वादशी तत: ।।५६ ।। 
त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी । 
पूर्णिमा शुक्लपक्षे तु कृष्णपक्षे त्वमा स्मृता ।।५७।। 
(बा.बो .ज्यो.) 
देव सम्बन्धी कार्यो में शुक्ल पक्ष और पितृ सम्बन्धी कार्यो में कृष्णपक्ष इस प्रकार 
दो पक्ष कहे गये हैं। १ प्रतिपदा, २ द्वितीया, ३.तृतीया, ४ चतुर्थी ५ पञ्चमी , ६षष्ठी, ७ 
सप्तमी, ८ अष्टमी, ९ नवमी, १० दशमी, ११ एकादशी, १२ द्वादशी, १३ त्रयोदशी, 
१४चतुर्दशी,१५ पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की ३० अमावस्या ये तिथियों की संज्ञा होती है । 
तिथिस्वामि ज्ञान 


क्रमात्तिथीनां पतयज्ञोऽग्निधातृगौरीगणेशोऽहि गुहो रविश्च । 
महेशदुर्गान्तकविश्च विष्णुकामेशसोमाः पितरो हि दर्शे ।।५८।। 
| (बा.बो.ज्यो.) 
प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, चतुर्थी का गणेश, 
पंचमी का सर्प,षष्ठी का कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्य, अष्टमी का शिव, नवमी की दुर्गा, 
दशमी का यम , एकादशी का विश्वेदेव, द्वादशी का विष्णु, त्रयोदशी का कामदेव, चतुर्दशी 
का शंकर, पूर्णिमा का चन्द्र और अमावास्या का स्वामी पितृदेव है । इसप्रकार क्रम से 
तिथियों के स्वामी कहे गये है । 
नन्दादिसंज्ञा ' 


नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो5शुभमध्यशस्ता: । 
सितेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः सितज्ञभौमार्किंगुरौ च सिद्धाः ।।५९॥। 

(मु.चि.) 
१ प्रतिपदा,६षष्ठी, ११ एकादशी-नंदा, २द्वितीया, ७ सप्तमी, १ २द्वादशी- 
भद्रा, ३ तृतीया,८अष्टमी, १३्रयोदशी-जया, ४चतुर्थी, ९ नवमी, १४ चतुर्दशी- 
रिक्ता,और ५पंचमी, १०दशमी, १५पूर्णिमा ये पूर्णा जानना । शुक्ल पक्ष की पंचमी तक 
क्षीण चंद्रमा, पंचमी से दशमी तक मध्यम चन्द्रमा और दशमी से पूर्णिमा तक पूर्ण चन्द्रमा 
होता है। इसी प्रकार कृष्णप्पक्षरवि.घ्रतिपदा रे: पंत्रतीततकाएर्पा लगानसीओजशमी 
तक मध्यम, और दशमी से अमावास्यातक क्षीण चन्द्रमा होता है। तात्पर्य यह है कि 
शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा, पंचमी से दशमी तक : 
मध्यम चन्द्रमा और कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक क्षीण चन्द्रमा होता 
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है पूर्ण चन्द्रमा श्रेष्ठ, मध्यम चन्द्रमा मध्यम और क्षीण चन्द्रमा निषिद्ध जानना चाहिए। 
शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार 


को पूर्णा तिथि हो तो सिद्धि देता है | 

नन्दादि संज्ञातिथि चक्र 
नन्दा. 7 भद्रा. ज RR ५ OO सज्ञा 
१ २ ३ ४ ५ 
६ ७ ८ ९ १० तिथि 
1111: ul १४ १५ 
अशुभ मध्यम शुभ अशुभ मध्यम फल 
OS. सिंद्धियोगी 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा तिथि 

स्वामिप्रयोजन 


स्वस्य देवप्रतिष्ठायां मन्त्रसङ्ग्रहणे तथा । 
पवित्रदमनारोपे ग्राह्ञास्तस्य तिथिर्बुधै: ।।६० ।। 


ज्योतिःप्रकाश ग्रन्थानुसार स्वकीय देवता की स्थापना, मन्त्रग्रहण, पवित्रार्पण 
दमन पौधे का रोपण आदि के लिए उसी देवता की तिथि ग्रहण करना चाहिये | 
नन्दादितिथियों की शुभाशुभता 


वृद्धिः सुमङ्गलप्रदा च बलाखला च लक्ष्मीवती 
त्वथ यशा परतस्तु मित्रा । 
तद्टदूबला सुमहती तिथिरुग्रकर्मा 
स्याद्धर्मिणी प्रतिपदादि तथैव नन्दा ।।६१॥। 
क्रमाद्यशोवत्यपराजयोग्रा सौम्याह्वया पञ्चदशी तिथिश्च । 
फलानि नाम्ना सदृशानि तासां महर्षिभिर्नूनमुदाहतानि ।।६२ ।। 
(बृ.दै.र.) 
आचार्य श्रीपति के मतानुसार कृष्ण पक्ष की नन्दा वृद्धि कर्ता व अच्छा त देने 
वाली, भद्रा बली व दूषित, जया लक्ष्मीवती, रिक्ता यशदाता व पूर्णा मित्रा , शुक्ल पक्ष वी 
` नन्दा बली, सुमहती, भद्रा उग्र कर्मा, जया धर्मिणी, रिक्ता यशोवती, अपराजया, उग्र 
. ओर पूर्णप्सीध्यसंज्ञक्ताहोती'ही के फेल संव दई” 
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नन्दा व भद्रा में विहितकार्य 
नन्दासु चित्रोत्सववपस्तुतन्तरक्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम्‌ । 


विवाहभूषाशकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि ।।६३।। 
(बृ.दै.र.) 
नन्दा तिथियों में चित्रोत्सव,वास्लु, तात्रिक कार्य, घर का आरम्भ और नृत्यादि 
कार्य करना चाहिये | ह 
जया व रिक्ता में विहित कार्य 


जयासु सङ्ग्रामबलोपयोगिकार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि । 
रिक्तासु विद्वद्द्विपबन्धघातविषाग्निशस्त्राणि च यान्ति सिद्धिम्‌ ।।६४॥। 
(बृ.दै.र.) 
जया संज्ञक तिथियों में युद्ध (लड़ाई) और बल का उपयोग जहाँ होता है, वे कार्य 
सिद्ध होते हैं। रिक्ता संज्ञक तिथियों में विद्वत्ता, ब्राह्मण, बन्धन, अभिघात, जहर, अग्नि 
ओर शस्त्र सम्बन्धी कार्यो की सिद्धि होती हैं। 
पूर्णा व अमा तिथि में विहित कार्य 
ूर्णासु माङ्गल्यविवाहयात्रा सपौष्टिकं शान्तिककर्म कार्यम्‌ । 
सदैव दशें पितृकर्म मुक्त्वा नान्यद्विदध्याच्छुभमङ्गलानि । ।६५ ।। 
(बृ.दै.र.) 
पूर्णा संज्ञा वाली तिथियों में माङ्गल्य, विवाह, यात्रा, पौष्टिक और शान्ति कर्म 
करना चाहिये | अमावास्या में केवल पितृ कर्म को छोड़कर अन्य माङ्गलिक शुभ कार्य 
नहीं करना चाहिये | 


तिथि हास वृद्धिज्ञान 


यत्रैकः स्पृशति तिथिद्दयावसानं 
वारश्चेदवमदिनं तदुक्तमाद्यैः 
यःस्पर्शाद्धवति तिथित्रयस्य चाह्वां 
त्रिद्युस्पृक्‌ स पुनरिदं द्वयं च नेष्टम्‌ ।। ६६ ।। 

(बृ.दै.र.) 

जब एक वार € टी वि्सिभरप्खर्माथ्सम्होकरासीसंशी"कापमी-मरारुत्श'होव्ञाता है, तो 
मध्यवर्तिनी तिथि का हास हो जाता है | इसे तिथिक्षय कहा जाता है। यह अशुभ होती है। 
वृद्धि - जो तिथि तीन वारों में व्याप्त होती है असे तिथि वृद्धि कहते हैं । इसकी 


त्रिद्युस्पृक संज्ञा होती है। इसमें मध्य वार वाली अशुभ होती है | 
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वारमान लक्षण 


अथ सावनमानेन वाराः सप्त प्रकीर्तिताः । 
ते चार्कोदययोरेव विवरे तु समाः स्मृताः ।।६७।। 
(बृ.दै.र.) 
पुलस्तिसिद्धान्तानुसार सावन मान से वार का आनयन होता है एक सूर्योदय से 
दूसरे सूर्योदय तक एक वार होता है, इन दो उदयों के मध्यवर्ती काल को सावन दिन 
कहा जाता है वार सात हैं और सातों वार समान होते हैं। 
सप्तवार 


आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पति :। 
शुक्रः शनैश्चरश्चैव वाराः सप्त प्रकीर्तिताः ।।६८।। 
गुरुश्चन्द्रो बुधः शुक्र: शुभवाराः शुभे स्मृताः । 

क्र्रास्तु क्रूरकृत्येषु सदा भौमार्कसूर्यजाः ।।६९ ।। 
(बा. बो.ज्यो.) 
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार , शुक्रवार और शनिवार ये सात वार 
हैं। सोम, बुध, गुरु, और शुक्र ये चार शुभ है । इसलिए शुभकार्य करने मे श्रेष्ठ हैं। मंगल, 

सूर्य, और शनि ये तीन क्रूर हैं, इनमें क्रूर कार्य करना श्रेष्ठ है। 
वार दोष विचार 


न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्‌ । | 
दिवा शशाङ्कार्कजभूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो बुधवारदोषः ।।७० ।। | 
(ज्यो.नि.) 
गुरु, शुक्र, और रविवार के जो दोष हैं वे रात को नहीं होते दिन में होते हैं। सोम, | 
शनि, मंगल के जो दोष हैं वे दिन में नहीं(रात में होते हैं) और बुधवार का दोष दिन और | 
रात दोनों समय होता है । इसलिए बुधवार के दिन शुभ कार्य नहीं करना चाहिए 
रविवारे विहितकार्याणि 
CC-0 राजाभिषैकोत्सवयानर्सवागोवाहवमन्त्रीषधिशस्त्रकर्म Kavikulguru Kalidas Sanskrit Uniyersjty Ramtek Collection इघिशस्त्रकर्म 


सुवर्णताम्रोर्णिकचर्मकाष्टासङ्ग्रामपण्यादि रवौ विदध्यात्‌ ।।७१।। 





(बृ.दै.र.) 
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रविवार को राजा का अभिषेक,उत्सव, यान, सेवा, गो, वह्लि (अग्नि) मन्त्र, 
औषधि, शस्त्र, सुवर्ण, ताँबा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ, युद्ध और व्यापार कार्य करना चाहिये । 


सोमवार में विहितकर्म 


शङ्खान्जमुक्तारजतेक्षुभोज्यस्त्रीवृक्षकृष्यम्बुविभूषणाद्यम्‌ 
गीतक्रतुक्षीरविकारशृङ्गीपुष्पाक्षरारम्भणमिन्दुवारे ।।७२॥। 
(बृ.दै.र.) 
सोमवार के दिन शङ्क, कमल, मोती, चाँदी, ईख, भोजन सम्बन्धी, स्त्री, वृक्ष, 
खेती, जल, भूषण, गान ,यज्ञ, दूध, विकार, शृङ्गी पुष्प और विद्यारम्भ कार्य करना 
चाहिये | 
मङ्गलवार में विहितकार्य 


भेदानृतस्तेयविषाग्निशस्त्रबन्धाभिघाताहवशाठ्यदम्भान्‌ | 
सेनानिवेशाकरधातुहेमप्रबालकार्यादि कुजे$हि कुर्यात्‌ ।।७३।। 
(बृ.दै.र.) 
भौमवार के दिन भेद, झूठ, चोरी, विष (जहर) अग्नि, शस्त्र, बन्धन, 
अभिघात(मारण) युद्ध, कपट, दंभ, सेना रखना, खान, चा, सोना व मूँगा सम्बन्धी 
कार्य करना चाहिये | 


बुधवार में विहितकार्य 
नैपुण्यपण्याध्ययनं कलाश्च शिल्पादिसेवालिपिलेखनानि । 
धातुक्रियाकाञ्चनयुक्तिसन्धिव्यायामवादारच बुधे विधेयाः ।।७४।। 


(बृ.दै.र.) 

बुधवार के दिन चतुरता सम्बन्धी, पुण्य, पढ़ना, कला, शिल्पशास्त्र (कारीगरी) 

सेवा, लिपि, लेखन, धातु सम्बन्धी, सोना, युक्ति, मित्रता, व्यायाम और वाद-विवाद 
कार्य करना चाहिये | 


गुरुवार में विहितकार्य 


क हिमालये । 
रथाश्वभैषज्यविभूषणा थे कार्य विदेध्यांत्सुरंमभ्त्िणोडह्ि१4७५१ 
(बृ.दै.र.) 
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` गुरुवार के दिन धार्मिक, पौष्टिक , यज्ञ, विद्या, माङ्गल्य, सुवर्ण, वस्त्र, घर, यात्रा, 
रथ,घोड़ा, औषध और आभूषण सम्बन्धी कार्य करना चाहिए | 


शुक्रवार में विहितकार्य 


स्त्रीगीतशय्यामणिरत्नगन्थं वस्त्रोत्सवालङ्करणादि कर्म । 
भूपण्यगोकोशकृषिक्रियाश्च सिद्यन्ति शुक्रस्य दिने समस्तम्‌ ।।७६।। 
(बृ.दै.र.) 
शुक्रवार के दिन स्त्रियों का गान, शय्या, मणि, रत्न, गंध, वस्त्र, उत्सव , अलङ्कार, 
भूमि, व्यापार, गाय, द्रव्य, खजाना, और कृषि सम्बन्धी कार्य करना चाहिये । 


शनिवार में विहितकार्य 


लोहाश्मसीसत्रपुरस्त्रदासपापानृतस्तेयविषासवाद्यम्‌ | 
गृहप्रवेशो द्विपबन्धदीक्षा स्थिरं च कर्मार्कसुतेऽह्नि कुर्यात्‌ 11७७ |। 


((बू.दै.र.) 
शनिवार के दिन लोहा, पत्थर, जस्ता, पीतल, शस्त्र, नौकर, पाप, झूँठ, चोरी, 
जहर, आसव, गृहप्रवेश, हाथी, बन्धन, दीक्षा और स्थिर कार्य करना चाहिये | 


स्थिरादिसंज्ञा 


रविः स्थिरः शीतकरश्चरश्च महीज उग्रः शशिजश्च मिश्र: । 
लघुः सुरेज्यो भृगुजो मृदुश्च शनिश्च तीक्ष्ण: कथितो मुनीन्द्रैः ।।७८॥। 


(बृ.दै.र.) 
गुरु की लघु, शुक्र की 





रवि की स्थिर, चन्द्र की चर, भौम की उग्र, बुध की मिश्र, 
मुदु और शनिवार की तीक्ष्ण संज्ञा मुनीन्द्रो ने दी है। 
। नक्षत्र माहात्म्य 


सर्वत्र कार्येषु हि शोभनेषु नक्षत्रशुद्धि मृगयन्ति पूर्वाः । 
यत्कर्म यस्मिन्करणीयमुक्तं तत्र प्रदेयं विदुषा विदित्वा । ।७९। । 
A (सं.प्र.) 
समस्त शुभ कामों में नक्षत्र शुद्धि का ही विचार प्रथम किया जाता है। अतः जिस 


नक्षत्र मे जैँ कैर्म वहा शेयो हे उस जमकर ह विदन्‌ व्यक्ति को उपदेश देना चाहिये। . 
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नक्षत्र नाम 


अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी मृगः । 
आर्द्रा पुनर्वसुः पुष्यस्तातोऽशलेषा मघा तथा ।।८० ।। 
पूर्वाफाल्गुनिका तस्मादुत्तराफाल्गुनी ततः । 
हस्तश्चित्रा तथा स्वाती विशाखा तदनन्तरम्‌ ।।८१ ।। 
अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूलं निगद्यते । 
पूर्वाषाढोत्तराषाढास्त्वभिजिच्छ्वणस्तथा 11८२ ।। 
धनिष्ठाशतताराख्यं पूर्वाभाद्रपदा ततः । 
उत्तराभाद्रपाच्चैव रेवत्येतानि भानि च ।1८३ ।। 
| (बा.बो.ज्यो.) 
१ अश्विनी,२ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ मृगशीर्ष, ६ आर्द्रा, ७ पुनर्वसु, ८ 
पुष्य,९ आश्लेषा,१० मघा, ११ पूर्वाफाल्गुनी,१२ उत्तराफाल्गुनी,१३ हस्त, १४ चित्रा, १५ 
स्वाति, १६ विशाखा,१७ अनुराधा, १८ ज्येष्ठा, १९ मूल, २० पूर्वाषाढा, २१ 
उत्तराषाढा, २२अभिजित्‌, २३ श्रवण, २४ धनिष्ठा, २५ शतभिषा, २६ पूर्वाभाद्रपदा, 
२७ उत्तराभाद्रपदा और २८ रेवती ये अठ्ठाईस नक्षत्र ह । 
अभिजिद्गोग विचार 
वैश्वदेवान्तपादः स्याच्छुतेराद्यान्धिनाडिकाः । 
अभिजिद्धमिति ग्राह्ममष्टाविंशतिभेषु सा । 1८४ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
उत्तराषाढा नक्षत्र का चौथा पाद और श्रवण नक्षत्र की प्रथम चार घटिकाएँ अभिजित्‌ 
नक्षत्र का भोगकाल होता है। इसलिये उसे अठ्ठाईस नक्षत्रों में गिना गया है। 
नक्षत्र स्वामि ज्ञान 


अश्चिनीदस्रदैवत्या भरणी यमदेवता । 
आग्नेयी कृत्तिका प्रोक्ता विधाता रोहिणीश्वरः ।।८५।। 
मृगशीर्षे श्वरश्नंद्रस्तथैवार्दे ध्वर शिव: । 
अदितिस्तु पुनर्वस्वोः पतिः पुष्यस्य वाकूपतिः ।।८६ ।। 
3 शकीथिक्षति सवोमघेश"वि्तड मृत ००५०१ 
भगश्च पूर्वाफाल्गुन्या उफायाः पतिरर्यमा 11८७ ।। 
हस्तस्याधिपतिः सूर्यस्त्वष्टा चित्राभिधस्य च । 


~ ln i 
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स्वातेश्च दैवतं वायुर्विशाखेन्द्राग्निदेबता । । ८८ ।। 
अनुराधेश्वरो मित्रो ज्येष्ठाया इन्द्र उच्यते । 
मूलस्य दैवतं रक्षः पूर्वाषाढेश्वरो जलम्‌ ।।८९।। 
उषाया दैवतं विश्वे विधिश्राभिजिताधिपः । 
श्रवणाधिपतिर्विष्णुर्धनिष्ठा वसुदेवता ।। ९० ।। 
वरुण: शततारायाः पूभेशः कथितोऽजपात्‌ । 
अहिर्बुध्न्यस्त्वथो मायाः पूषोक्तो रेवतीपतिः ।।९१।। 
(ज्यो.सा.) 
१ अश्विनी का स्वामी अश्विनीकुमार, २ भरणी का यम, ३ कृत्तिका का अग्नि ,४ 
रोहिणी का ब्रह्मा ५ मृगशीर्ष का चन्द्रमा, ६ आर्द्रा का शिव ,७ पुनर्वसु का अदिति, ८ 
पुष्य का बृहस्पति, ९ आश्लेषा का सर्प, १० मघा का पितृदेव, ११ पूर्वा फाल्गुनी का 
भगदेव, १२ उत्तरा फाल्गुनि का अर्यमा, १३ हस्त का सूर्य १४ चित्रा का त्वष्ट 
(विश्वकर्मा) १५ स्वाति का वायु, १६ विशाखा का इन्द्र, और अग्नि, १७ अनुराधा का 
मित्र, १८ ज्येष्ठा का इन्द्र, १९ मूल का निर्कति (राक्षस) ,२० पूर्वाषाढा का जल, २१ 
उत्तराषाढा का विश्वेदेवा, २२ अभिजित्‌ का ब्रह्मा, २३ श्रवण का विष्णु २४ धनिष्ठा का 
वसु ,२५ शतभिषा का वरुण,२६ पूर्वाभाद्रपद का अजचरण, २७ उत्तराभाद्रपद का 
अहिर्बुध्न्य और २८ रेवती का पूषादेव स्वामी है । 
अवकहडा चक्र 
नक्षत्रपादसंज्ञा - नक्षत्रसंज्ञा 
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ट टो पा पी उत्तराफाल्गुनि -१२ 
पू ष ण 1116 हस्त १३ 
पे पो रा री चित्रा -१४ 
रु रे रो ता स्वाती -१५ 
ती तू ते तो विशाखा ॥ 
ना नी नत! ने अनुराधा -१७ 
नो ht यी ज्येष्ठा -१८ 
ये यो भा भी मूल -१९ 
भे धा फा ढा पूर्वाषाढा “100 
ग भो जा जी उत्तराषाढा न्य 
जू जे जो खा अभिजित्‌ Meo 
खी खू खे खे श्रवण -२३ 
गा गी गू गे धनिष्ठा २४ 
गो सा सी सू शतभिषा २५ 
से सो दा दी ूर्वाभाद्रपद -२६ 
दू थ झ ञ उत्तराभाद्रपद -२७ 
दे. (४1०) mrt ली न ची रेवती We 
अधोमुखनक्षत्र 
भरणी कृत्तिकाऽशलेषा मघामूलविशाखिकाः । 
तिस्रः पूर्वास्तथा चैव ह्यधोवक्राः प्रकीर्तिताः ।।९२।। 

बापीकूपतडागादिखननं च तृणादिकम्‌ । 

देवतागारखननं निधानखननं तथा ।।९३।। 

गणितं ज्यौतिषारम्भं खनीबिलप्रवेशनम्‌ । 


कुर्यादधोगतान्येव कार्याणि सर्वसिद्धये ।।९४।। 
(ज्यो.र.) 


भरणी, कृत्तिका,आश्लेषा,मघा,मूल, विशाखा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, और 


पूर्वाभाद्रपदा ये तक्षतर अधोमुखी। (नीचे मुखवाले) गी है। ये नक्षत्र कुप, तालाब, मन्दिर 
,धनभंडार खोदना, घास काटना, गणितओर ज्योतिष के? आसिम करनी खान खोदाना, 


गुफा में प्रवेश करना आदि कार्यो में शुभ हैं। 
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ऊर्ध्वमुखनक्षत्र 


रोहिण्यार्द्रां तथा पुष्यो धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ । 
वारुणं श्रवणं चैव नव चोर्ध्वमुखाः स्मृताः ।।९५।। 
एषु राज्याभिषेकं च पट्टबन्धं च कारयेत्‌ । 
ऊर्ध्वमुखान्युच्छितानि सर्वकार्याणि साधयेत्‌ ।।९६।। 

(ज्यो.र.) 
रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य,धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा,शतभिषा, 
और श्रवण, ये नौ नक्षत्र ऊर्ध्वमुख(ऊपर मुखवाले) है । इन नक्षत्रो में राज्याभिषेक 

करना किला बाँधना इत्यादि उँचे कार्य करना श्रेष्ठ है। 


तिर्यङ्मुखनक्षत्र 


रेवती चाश्चिनी चित्रा स्वाती हस्त: पुनर्वसुः । 
अनुराधा मृगो ज्येष्ठा चेता: पार्श्वमुखाः स्मृताः ।।९७।। 
गजोट्टाश्वबलीवर्ददमनं महिषस्य च । 
बीजानां वपनं कुर्याद्रमनागमनादिकम्‌ ।। ९८ ।। 
चक्रयन्त्ररथादीनां नावादीनां प्रवाहणम्‌ । 
पार्श्वेषु यानि कर्माणि कुर्यादेतेषु तानि च ।।९९ ।। 

(बा.बो.ज्यो.) 

रेवती,अश्चिनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशीर्ष और ज्येष्ठा ये नौ 

नक्षत्र तिर्यङ्मुख हैं । इन नक्षत्रों में हाथी, घोडा, ऊंट, बैल और भैंस इनको वश में 


करना चाहिए । बीज बोना, आने जाने का काम करना, चक्र, कोल्हु,रथ,गाडी,नाव आदि 
चलाना श्रेष्ठ है । 


स्थिर धुव नक्षत्र संज्ञा 


उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च धरुवं स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये ।। १००॥। 


(मु.चि.) 

रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उततराषाढा,उत्तराभाद्रपद, रविवार व शरव स्थिर संज्ञावाले 

नक्षत्रों में देवालस्चए्न होिोजवेश्नथामति सारस नया बगीचा 
बनाना आदि स्थिर कार्य करने चाहिए | 
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चरसज्ञकनक्षत्र 


स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीणि चन्द्रश्रापि चरंचलम्‌। 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌।।१०१ ।। 
(मु-चि.) 
स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, सोमवार चर संज्ञावाले व नक्षत्र में 
हाथी, घोडा, ऊँट आदि सवारी, नवीन फुलवाडी में जाना वगैरह चलायमान कार्य करना 
चाहिए। 
उग्रसंज्ञकनक्षत्र 
पूर्वात्रयं याभ्यमघे उग्रं क्ररं कुजस्तथा । 
तस्मिन्थाताग्निशाठ्यानि विषशस्त्रादि सिद्ध्यति ।।१०२॥। 
(मु.चि.) 
पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, भरणी, मघा मंगलवार व उग्र और क्रूर 
संज्ञावाले नक्षत्र,शत्रुका नाश, शत्रु के घर को जलाना और विष का काम, हथियार से 
कोई भी काम करना वगैरह क्रूर कामों को करने के लिए शुभ है । 
मिश्रसंज्ञकनक्षत्र 


विशाखाग्ने यमे सौम्ये मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । 
तत्राग्निकार्य मिश्रं च वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति ।।१०३॥। 
(मु.चि.) 
विशाखा,कृत्तिका बुधवार व मिश्र अथवा साधारण संज्ञावाले नक्षत्रों में अग्नि संबंधी 
कोई भी काम करना अधिक चीजों को इकट्ठा करना और वृषोत्सर्ग आदि कार्य करना 
चाहिए। 
लघु क्षिप्रसंज्ञकनक्षत्र 


हस्ताश्चिपुष्याभिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यरतिज्ञानभूषाशिल्पकलदिकम्‌ ।। १०४ ।। 
(मु.चि.) 
हस्त,अश्विनी, पुष्य,अभिजित्‌ गुरुवार लघु और क्षिप्रसंज्ञावाले नक्षत्रों में नया 
व्यापार करना, काम, भोप्तक्विद्लुसाकरना तय गहना पद, अथवा बनाना, कोई विद्या 


as Sanskrit University Ramtek Collection 


सीखना, चित्र का काम इत्यादी करना शुभ है । 


वास्तु-विवेक : /३२ 


मृदु-मैत्रसंज्ञकनक्षत्र 


मृगान्त्यचित्रामित्रक्ष मूदु मैत्रं मृगुस्तथा । 
तत्र गीताम्बरक्रीडा मित्रकार्य विभूषणम्‌ ।।९०५ ।। 
(मु.चि.) 
मृगशीर्ष, चित्रा, अनुराधा, रेवती शुक्रवार मृदुमैत्र संज्ञावाले नक्षत्रों में गाना,नये 
वस्त्रादि पहनना, क्रीडा करना और मित्र सम्बन्धी कोई काम करना चाहिये | 


तीक्षण-दारुणसंज्ञकनक्षत्र 


मूलेन्द्रार्दाहिमं सौरिस्ती क्ष्णं दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌ ।। १०६ ।। 
(मु.चि.) 
मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा (शनिवार) तीक्ष्ण-दारुण संज्ञावाले नक्षत्रों में मन 
सिद्धि से किसी को मारना, कोई भी क्रूर कर्म करना और पशुओं को वशमें करना वगैरह 
अच्छा है। 


धुवादिनक्षत्रसंज्ञा | 
पतित OA रत 
बव स्थिर 1 0,211 सय जड कार्कि सूर्य 1 तली OR PORT का उत्पाजा उ-फा. उ-पा. उ-भा. 


उग्र मंगल ४० ए भ.मघा.पू-फापू-पा.पू-भा मघा. पू-फा. पू-पा. पू-भा. 
चर चन्द्र ल यत ता क थाश पप 
मिश्र बुध हत तत 1100 8 कृतिका विशाखा. 1 यह हि पर विशाखा. | 
EER 0. गुर न 
लघु-क्षिप्र गुरु ॐ _अश्विछुहअभि 0. अभि. 
मृदु- मैत्र nme शशश 
दारुण-तीक्ष्ण शनि आर्द्रा रशरशिशिक्ण्ण्ण्णि तह दा आन्लेषाज्येष्ठा मूल ...__ मूल. 
एक ललित त जथे, मूल. _ 
पश्चकनक्षत्र 
वासवोत्तरदलादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम्‌ 
CC-0. Kavikulguru Kalidas शाय्यकावितनन्‌ University च वर्ज़मेत ॥॥ १०७॥। 


(बा.बो.ज्यो.) 


घनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक पाँच नक्षत्र (कुंभ और मीन का चन्द्र) 
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पचक कहलाते हैं, उसमें दक्षिण दिशा में गमन, घर ढाँकना, प्रेतदाह, घास तथा लकड़ी 
का संग्रह और शय्या निर्माण ये कार्य नहीं करना चाहिए | 
योगानयन (चण्डेश्वर मत) 


यस्मिन्नृक्षे स्थितोभानुर्यत्र तिष्ठति चन्द्रमाः । 
एकीकृत्य त्यजेदेकं योगाविष्कम्भकादयः ।।१०८॥।। 
(बु.दै.र.) 
आचार्य चण्डेश्वर के अनुसार जिस दिन योगज्ञान अभीष्ट हो उस दिन सूर्य जिस 
क्षत्र में हो उसकी संख्या और चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र की संख्या को 
जोड़कर उसमें एक घटाकर २७ का भाग देने से जो शेष हो उसे विष्कम्भादि से गिनकर 
योग का ज्ञान करना चाहिए | 


विष्कु म्भादि योगनाम 


विष्कुम्भः प्रीतिरायुष्मान्सौभाग्यः शोभनस्तथा । 

अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथैव च ।।१०९॥ 

गण्डो वृद्धिर्धुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
बज्रसिद्धी व्यतीपातो वरीयान्परिघः शिवः ।।११०॥। 
सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रहोन्द्रो वैधृतिः क्रमात्‌। 
सप्तर्विशतियागास्तु कु ्युर्नामसदृक्‌ फलम्‌ ।।११९॥। | 
(ज्यो.स.) 

१विष्कुंभ, २ प्रीति, ३ आयुष्मान्‌, ४सौभाग्य,५ शोभन, ६ अतिगंड, ७सुकर्मा ८ 
धृति, ९ शूल, १० गंड, ११ वृद्धि, १२ ध्रुव १३ व्याघात, १४ हर्षण, १५वज्र, १६ 
सिद्धि, १७ व्यतिपात, १८ वरीयान्‌, १९ परिघ, २० शिव, २१ सिद्ध, २२ साध्य, 
२३शुभ, २४शुक्ल, २५ ब्रह्मा, २६ इन्द्र और २७ वैधृति ये सत्ताईस योग हैं । योग 
नामके अनुरूप फल देते हैं | 

योगानयन 


वाक्पतेरर्कनक्षत्रं ्रवणाच्चान्द्रमेव च । 


गणयेत्तद्युति कुर्याद्योगः स्यादृक्षशेषतः ।।९१२।। 
(ज्यो.स.) 


पुष्य नक्षत्र से खु केग्महाइक्ष्रालक्षण्सभागभवणानश्ष् स्लत ितक्त्र तक 
गिनकर उन दोनों संख्याओं को जोड कर सत्ताईस से भाग देने पर जो अंक शेष रहे 
पदनुसार(विष्कुंभ से गिनकर) योग समझना चाहिए । 
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विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्ट खलू पाद अद्य: । 
सवैधृततिस्तु व्यतिपातनामा सर्वो 5प्यनिष्टः परिघस्य चार्द्धम्‌ ।। ११३ ।। 
तिस्रस्तु योगे प्रथमे सवज्रे व्याघातसंज्ञे नव पञ्च शूले। 
गण्डेऽतिगण्डे च षडेव नाड्यः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः ।।११४।। 
(ज्यो.स.) 
अशुभ नामवाले योगों का पहला पाद (१५)घटिका, वैधृति और व्यतिपात संपूर्ण, 
परिघ योग आधा,विष्कुंभ और वज की ३घटी, व्याघातकी ९घटी, शूल की ५घटी,गंड 
और अति गंड की ६घटी,शुभ कार्यो में त्याज्य हैं । 
योगस्वामी 


योगेशा यमविष्णिवन्दुधातृजीवनिशाकराः । 
इन्द्रतोयाहिवहन्यर्क भूमरुद्भगतोयपाः ।। ११५ ।। 
गणेशरुद्रधनदत्वष्ट्मित्रषडाननाः । 
सावित्री कमला गौरी नासत्यौ पितरे दितिः ।।११६।। 
(बृ.दै.र.) 
विष्कुम्भ योग का स्वामी यम, प्रीति का विष्णु, आयुष्मान्‌ का चन्द्रमा, सौभाग्य का 
ब्रह्मा शोभन का बृहस्पति, अतिगण्ड का चन्द्र, सुकर्मा का इन्द्र,धृति का जल,शूल का 
सर्प, गण्ड का अन्नि, वृद्धि का सूर्य, धुव का भूमि, व्याघात का वायु, हर्षण का भग, वज्ज 
का वरुण, सिद्धि का गणेश, व्यतीपात का रुद्र वरीयान्‌ का कुबेर, परिघ का विश्वकर्मा, 
शिव का मित्र, सिद्ध का कार्तिकेय, साध्य का सावित्री, शुभ का लक्ष्मी, शुक्ल का 
पार्वती, ब्रह्म का अश्विनीकुमार, ऐन्द्र का पितर और वैधृति योग का स्वामी दिति होता है । 
करण नाम 
बवश्च बालवञ्चैव कौलवस्तैतिलस्तथा । 
गरश्च वणिजो विष्टिः सप्तैतानि चराणि च ।।९ १७ ॥। 
अन्ते कृष्णचतुर्दश्यां शुक्लनिदर्शभागयो : । 
८८०. केयो यछुष्पर्दे ममि किंस्तुछ्न अतिपर १६८ ।। 
(बा.बो.ज्यो. | 
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१ बव, २ बालव, ३ कौलव, ४ तैतिल, ५गर, ६वणिज, ७ विष्टि, ये सात व 
करणहैं | इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनि, अमावास्या के 
पूर्वार्ध में चतुष्पद, अमावास्या के उत्तरार्ध में नाग और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध 
में किंस्तुघ्न, इस प्रकार कुल ११ करण हैं। 

करणानयन 
करणं द्विगुणा गता तिथिर्नगतष्टा प्रथमे दले भवेत्‌ । 
सहितं शशिना परे दलेडवितभूतोत्तरभागतोण्डजात: ।1११९।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
जिस दिन का करण जानना हो उस दिन के पहले की तिथि को दोगुना करके उसे 
सात से भाग देनेपर जो अंक शेष रहे उस अंक का करणउस तिथि के पूर्वार्ध में होता है, 
और एक अंक जोड़ने से उस तिथि के उत्तरार्ध का करण प्राप्त होगा। 


करण चक्र 
उतराध बूर कृ. उत्तरार्ध ˆ पूर्वार्ध शु. ` पूर्वार्ध कु.” उत्तराध ४ पूलाचे) (र. 
कौलव बालव १ बव किस्तुध्न, १ 
ग्र तैतिल २ कौलव बालव २ 
विष्टि वणिज ३ गर तैतिल रै 
बालव बव ४ विष्टि वणिज ४ 
तैतिल कौलव ५ बालव बव ५ 
वणिज गर ६ तैतिल कौलव ६ 
बव विष्टि ७ वणिज गर ७ 
कौलव बालव ८ बव विष्टि ८ 
गर तैतिल ९ कौलव बालव ९ 
विष्ट वणिज १० गर तैतिल हे 
बालव ब्व ११ : विष्टि वणिज ११ 
तैतिल कौलव १२ बालव बव 12 
वणिज गह दिला किये Kalidas तैतिल, प गेल्या काह र 
शकुनि विष्टि १४ वणिज गर १४ 
he RMN el म 
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इन्द्रो ब्रह्मा मित्रनामार्यमाभू: श्री:कीनाशश्चेति तिथ्यर्धनाथा: । 
कल्युक्षाख्यौ सर्पवायू तथैव ये चत्वारस्ते स्थिराणां चतुर्णाम्‌ ।।१२०।। 
(बृ.दै.र.) 
१ बव का स्वामी इन्द्र, २ बालव का ब्रह्मा, ३ कौलव का मित्र, ४ तैतिल का सूर्य, 
५ गर का भूमि, ६ वणिज का लक्ष्मी और ७विष्टि करण का स्वामी यम होता है। शकुनि 
का कलि, चतुष्पद का सोंड, नाग का सर्प व किंस्लुघ्न का स्वामी वायु ये स्थिर करणं 
के स्वामी होते हैं। 


करण में 


कुर्याद्‌ बवे शुभचरस्थिरपौष्टिकानि 
धर्मक्रिया द्विजहितानि च बालवाख्ये । 
सम्प्रीतिसिद्धिकरणानि च कौलवे स्युः 
सौभाग्यसंश्रुतिशुभानि च तैतिलाख्ये ।। १२१ ।। 
(र.को.) 
रत्नकोश नामक ग्रन्थ के अनुसार बव करण में शुभ (व्रत,उत्सवादि) चरमेस्थिर 
(स्थायी ) और पुष्टता सम्बन्धी बालव में धार्मिक व ब्राह्मणों के हितकारी, कौलव में 
मित्रता व सिद्धि और तैतिल करण में सौभाग्य,वेद व माङ्गलिक कार्य करना चाहिये। 


कृषिबीजगृहाश्रयजानि गरे वणिजे श्चुवकार्यबणिक्युतयः । 
न हि विष्टिहभं विदधाति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम्‌ ।।१२२॥। 

(बृ.दै.र.) | 
गर करण में खेती, बीज, घर, आश्रयजनित, वणिज में ध्रुव, व्यापारयोग (संयोग) | 
सम्बन्धी और विष्टि में शुभ कार्य न करके अभिघात जहर आदि सम्बन्धी कार्य करना चाहिए। : 
कार्य पौष्टिकमौषधादि शकुनौ मूलानि मन्त्रास्तथा 

गा:कार्याणि चतुष्पदे पितृसुरानुद्दिश्य राज्यानिच । 

नागे स्थावरदारुणानि हरणं दौर्भाग्यकर्माण्यत: 
९ पक्कस्मुध्मे शुक्वोद्धिपो्ट्वरण' ] माहल्यसिद्धिक्रिया tek (09116०1०णा 

| ये ।।१२३।। 


| ह (बृ.दै.र.) 
शकुनि करण में पुष्टता, औषध (दवा)मूल तथा मन्त्र सम्बन्धी, चतुष्पद मे 
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गाय,पितर,देव और राज्य सम्बन्धी, नाग में स्थिर, कठिन, हरण व भाग्यहीनता सम्बन्धी 
एवं किंस्तुघ्न करण में शुभ, वृद्धि,पुष्टि माङ्गलिक और सिद्धि सम्बन्धी कार्य करना चाहिये । 
भद्रा नास 
कराली नन्दनी रौद्री दुर्मुखी सुमुखी तथा । 
मिश्री च वैष्णवी हंसी ह्यष्टनामानिभद्रया ।।१२४॥। 
(ज्यो.सा.) 
१ कराली, २ नंदनी, रौद्री, ४दुर्मुखी, ५ सुमुखी, ६मिश्री, ७ वैष्णवी ८ हंसी ये 
आठ नाम भद्रा के है । 


भद्राज्ञान 


शुक्लेब्धीशमिते तिथौ परदले प्रागष्टमीराकयो 
विष्टिः कृष्णदले त्रिदिक्षु परत: प्राक्सप्तमीभूतयोः । 
तद्वक्रं शरदोर्नगाम्बुधिवसुत्र्ङ्गैक यामादितः 

पुच्छं शस्तनिभेन्दुषड्गुणनगद्विष्वब्धियामात्यये ।।१२५।। 
(बा.बो.ज्यो.) . | 

शुक्ल पक्ष में चतुर्थी और एकादशी के उत्तरार्ध में, अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में . 
ष्टि जानना। कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी के उत्तरार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी 
के पूर्वार्धमे विष्टि जानना ।शुक्ल पक्ष में चौथे के दिन पाँचवें प्रहर में , अष्टमी के दिन दूसरे 
प्रहर में एकादशी के दिन सातवें प्रहर में और पूर्णिमा के चतुर्थी प्रहर के आदि भागमें विष्टि 
का मुँह जानना, कृष्ण पक्ष के तृतीया के दिन आठवें प्रहर में, सप्तमी को तीसरे प्रहर में, 
दशमी को छठवें प्रहर में और चतुर्दशी के पहले प्रहर केआदि भाग में विष्टि का मुख 
जानना शुक्ल पक्ष केचतुर्थी के दिन आठवें प्रहर में, अष्टमी को पहले प्रहर में, एकादशी 
का छठे प्रहर में और पूर्णिमा के दिन तीसरे प्रहर के अन्तिम भाग में वष्टि का पुच्छ 
जानना कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन सातवे प्रहर में, सप्तमी को दूसरे प्रहर में,दशमी 
को पँचवे प्रहर में और चतुर्दशी को चोथे प्रहर के अंत्यभाग में विष्टि का पुच्छ जानना | 

विष्टिके मुख का शुभ कार्य में त्याग करना और पुच्छ ग्रहण करना श्रेष्ठ है। 


वारनुसार भद्रानाम 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit । त वृकी ity Ramtek Collection 
सोमशुक्रे च कल्याणी शनौ चैव तु वृश्चिकी | 
गुरौ पुण्यवती ज्ञेया चान्यवारेषु भद्रिका ।। १२६ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
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सोमवार और शुक्रवार को भद्रा हो तो कल्याणी, शनिवार को भद्रा हो तो वृश्चिकी, 
गुरुवार को भद्रा हो तो पुण्यवती और रवि, मंगल, बुध इन वारों में भद्रा आये तो भद्रिका 
नाम होता है। | 
मुख पुच्छ घटीज्ञान 


(१.१५.३ ८ १० ४ आसतिथीनाम , . 
फ (ला ९. . गे. 8.0, दे, , वा... पू; - आसुदिग्विदिक्ष 

२ ८ ३ ६ १ एषु यामेष्वादौमुखप्रहरा 
5१ १.५. ४५. ५ पु िष्ट्मुखचटी ५ कुष्णेशु 
EU 8 ३, 110, २ प ४ ए यामेष्वन्त्यम पुच्छ पर. 


शुभ विष्टि 





विष्टिः स्याद्धरितालिकार्चनवधावुत्सर्गजाक्रिया 
वैमेयेषुशिवार्चयोः फलवती होमे सदैवार्चने । 


स्वारब्धेऽध्वरकर्मणीष्टयजनेभूपप्रदाने तथा ।। १२७ ।। 
भद्राविहितकार्याणां नृपभूदेवताज्ञया । 
नृणां सफलयत्यर्थं सावा भर्गसवर्यया ।। १२८ ।। 

(बा.बो.ज्यो.) 
हरितालिकाव्रत में, वृषोत्सर्गादि मे, जात कर्म संस्कार में, अदलबदली विनिमय 
में, सदाशिव और पार्वती की पूजा में, होम कार्य में, (उप कर्म) श्रावणी में, हुताशनी, 
जलाशय और प्रतिष्ठा में, पाक यज्ञ में, प्रारंभ किये गये यज्ञ में इष्ट देव की पूजा में राजा 
दान देता है। उस समय विष्टि शुभ समझना चाहिए । राजा तथा ब्राह्मण की आज्ञा से तथा 

सदाशिव की पूजा से विष्टि में किया गया कर्म भी सफल होता है। 

भद्रावास ज्ञान 


र मीने मेषे च सिंहे अलिनि निवसते स्वर्गलोके च भद्रा । 
"बैध ते चधा 
कर्के कुम्भे वृषे स्यान्मिथुनहिमकरे वर्तते मूर्त्यलोके । 
ञेया चन्द्रप्रवाहा त्रिभुवनविजयामर्त्यसंस्था विवर्ज्या । ।१२९॥। 


(बा.बो .ज्यो.) 
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मीन, मेष, सिंह और वृश्चिक का चन्द्रमा हो तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में, कन्या, 

तुला,धनु और मकर का चन्द्रमा हो तो पाताल लोक में, कर्क, कुंभ,वृषभ और मिथुन का 

चन्द्रमा हो तो मृत्युलोक में वास समझना चाहिए। इस प्रकार चन्द्रमा की गति से गमन 

करनेवाली भद्रा तीनों लोकों में विजय करती है। मनुष्यलोक में रहनेवाली भद्रा मंगल कार्य 
म वर्ज्य है । 

भद्रावास फल 
स्वर्गे भद्रा शुभं कार्य पाताले च धनागमम्‌ । 
मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्यविनाशिनी ।। १३० ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 


भद्रा का वास स्वर्ग में हो तो शुभ कार्य करती है। पाताल में हो तो धन प्राप्ति 
करती है। मृत्युलोक में हो तो सबकार्यो का नाश करती है। 
भद्राङ्गविभाग 


मुखे पञ्च गले त्वेका वक्षस्येकादश स्मृताः । ` 
नाभौ चतस्रः षट्‌ कट्यां तिस्रः पुच्छे तु नाडिकाः ।।१३१।। 
कार्यहानिर्मुखे मृत्युर्गले वक्षसि निःस्वता । 
कट्यामुन्मत्तता नाभौ च्युतिः पुच्छे श्रुवो जयः ।।१३२।। 
(का.सं.) 
जिस दिन भद्रा हो , उस दिन भद्रा के प्रारंभ से मुख में ५ घटी, कंठ में १ घटी, 
हृदय में११ घटी, नाभि में ४ घटी, कटि में ६ घटी और पुच्छ में ३ घटी जानना। 
उसका फल मुख में हो तो कार्य में हानि, कंठ में हो तो मत्यु, हृदय में हो तो दरिद्रता, 
कटि में हो तो उन्मत्तता और पुच्छ में हो तो जय देती है। 
भद्रा फल 


न कुर्यान्मङ्गलं विष्ट्यां जीवितार्थी कदाचन । 
कुर्याननज्ञस्तदा क्षिप्रं तत्सर्वं नाशतां व्रजेत्‌ ।। १३३।। 
ज्यो.) 


जँ (प, बा.बो. 
-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek CE 


आयु की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को कभी भी विष्टि में कार्य नहीं करना चाहिए | 
जे भूल से भी करता है तो उसका पूरा कार्य नष्ट होता है। 
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भद्रादिदोष परिहार 


दिवाभद्रा यदा रात्री रात्रीभद्रा यदा दिने । 
न तत्र भद्रादोषस्तु सा भद्रा भद्रदायिनी । १३४ ।। 
विष्टिरङ्गारकञ्चैव व्यतीपातश्च वैधृति: । 
प्रत्यरिर्जन्मतारा च मध्याद्वात्परत: शुभा: ।। १३५ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
यदि दिन की भद्रा रात में और रात की भद्रा दिन में आये तो भद्रा का दोष नहीं है। 
क्यों कि भद्रा शुभ फल देती हे । विष्टि, मंगलवार, व्यतिपात,वैधृति, प्रत्यरि व जन्मतारा | 
सभी मध्याह्न के बाद शुभ माने गये है । 
भद्रा प्रयोजन 
युद्धे भूपतिदर्शने भयवने घाते च पाठे हठे 
वैद्यास्वागमने जलप्रतरणे शत्रोस्तथोच्चाटने । 
सिंहोष्टे खरमाहिषे अजमृगे अश्वे गृहे पातने 
स्त्रीसेवाक्रतुमर्दनेषु शकटे भद्रा सदा गृह्यते ।। १३६ ।। 
| ((बा.बो.ज्यो.) | 
युद्ध कार्य में, राजदर्शन में, भय, वन, घात, पाठ, हठ, वैद्यागमन, तैरना, सिंह, 


ऊँट,गदहा, महिष, मेष, मृग,अध, गृह पातन, स्त्री सेवन, क्रतुमर्दन, गाडी आदि काये 
में भद्राग्रहण करमा श्रेष्ठ है । 





पञ्चाङ्ग माहात्म्य 


तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्द्धनम्‌ । 

नक्षत्राद्धरते पापं योगाद्‌ रोगनिवारणम्‌ ।। 

करणात्कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्ग फलमुच्यते । 
योगश्च करणञ्चैव सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ।। १३७ ।। 


9 ण धी (ज्यो.नि. 
तिथि सेनलकष्ीपस्लि करुस पि। क माश,योग से रोगनिवृर 
एवं करणसे कार्य सिद्धि होती है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण एवं योग सभी एकतर 
विष्णुस्वरूप है । 
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राशि नाम 
मेषो वृषोऽथ मिथुन: कर्कटः सिंहकन्यके । 
तुलाऽथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुम्भमीनकौ ।।१३८।। 
(ज्यो.सा.स.) 
मेष, वृषभ,मिथुन,कर्क,सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ और मीन ये 
बारह राशियों के नाम हैं। 
नक्षत्र -राशि विचार 


अश्विनी भरणी कृत्तिका पादमेकं मेषः(१) । 
कृत्तिकायास्त्रयः पादा रोहिणी मृगशिरार्द्ध वृषभः ।(२) 
मृगशिरार्द्धमार्द्रा पुनर्वसुपादत्रयं मिथुनः (३) 
पुनर्वसुपादमेकं पुष्यमाश्लेषान्तं कर्क: (४) 
मघा च पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनी पादमेकं सिंहः(५) 
उत्तराफाल्गुन्यास्त्रयः पादा हस्तश्चित्रार्द्ध कन्या (६) 
चित्राद्ध स्वाती विशाखापादत्रयं तुला(७) 
ज्येष्ठान्तं वृश्चिकः(८) 
मूलं च पूर्वाषाढोत्तराषाढापादमेकं धनुः(९) 
उत्तरायास्त्रय: पादाः श्रवणं धनिष्ठाद्धै मकरः(१० ) 
घनिष्ठाद्धँ शतभिषापूर्वाभाद्रपदा पादत्रयं कुम्भः (११) 
पूर्वाभाद्रपदा पादमेकमुत्तराभाद्रपदा रेवत्यन्तं मीनः(१२) ।।१३९।। 
‘FF (बा.बो .ज्यो.) 
अश्विनी नक्षत्र के चार चरण, भरणी के चार चरण और कृत्तिका का एक चरण मिल 
कर नव चरण से मेष राशि बनती हँ । इसी प्रकार दृषभ आदि राशियों को निम्न चक्र से 
स्पष्ट समझा जा सकता है। 
राशिज्ञान चक्र lsat Se 
क्षा. अ कृ मू पु. मघा उ.फा. चित्रा विशा. मूल. . उदा... धनि. ` पु भा. 
पाद NO PR ४ ३ २ १ ४ ३ २ १ 
नक्षत्र भ्रः रो, आ. पु. पूफा हस्त स्वाती. अनु... पू. षा. [श्रवण शत. . उ. भा. 
पे 0060000010): हय ४1095 हाता हा शतला Be Collection ४ 
नक्षत्र कृ. मृशी.पु आ. उ.फा. चित्रा विशा. ज्येष्ठा उ.षा. धनि, पूभा, रेवती 
पदमा 315” १ २ ME ३ ४ 


रि मेष वृषभ मि. कर्क सिंह क्या ठुला पिक कण मेष वृषभ मि. कर्क सिंह कन्या ठुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन 
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जजयोगे ज्ञकार: स्यात्कषयोगे क्षकारक: । 
ग्राह्मस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामले ।।१४० ।। 
| (बा.बो.ज्यो.) 
ज'' और “ज” अक्षर मिलकर 'ज्ञ' होता है। 'क' और 'ष'अक्षर मिलकर 
'क्ष'होता है । अतः इन अक्षरों की राशि देखते समय जो पहला अक्षर है उसी अक्षरसे 
राशि समझनी चाहिए | 


राशि स्वामिनः 
मेषवृश्चिकयोर्भौमः शुक्रो वृषतुलाधिपः । 
बुधः कन्यामिथुनयोः प्रोक्तः कर्कस्य चन्द्रमाः ।।१४१।। 
स्यान्मीनधनुषोर्जीवः शनिर्मकरकुम्भयोः । 
सिंहस्याधिपतिः सूर्यो राश्यधीशाः प्रकीर्तिताः ।। ९४२ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वृषभ और तुला का शुक्र,मिथुन और 
कन्या का बुध, कर्क का स्वामी चन्द्रमा,धनु और मीन का गुरु, मकर और कुंभ का 
स्वामी शनि, तथा सिंह का स्वामी सूर्य बताया गया है । 
चन्द्रबल प्रशंसा 
लग्नं देहः षट्कवर्गोङ्गकान्तिः प्राणश्चन्द्रो धातवः खेचरेन्द्रा: । 
प्राणे नष्टे देहधात्वङ्गनाशः तस्मादिन्दोर्वीर्यमार्य: प्रधानम्‌ ।।१४३॥। 
कुण्डली में लग्न-शरीर, षड्वगअरङ्ग-चन्द्रमा-प्राण और अन्य ग्रह धातु है । 


प्राणके नष्ट होने पर शरीर के समस्त अवयव नष्ट माने जाते हैं अतः चन्द्रमा के बल की 
प्रधानता होती है। 


ड्रः 
आदौ हि चन्द्रस्य बले प्रधानं लग्नस्य पश्चादथ सप्तवर्ग; । 
किं चन्दरवीर्येण विनेतराणि कुर्वन्ति सत्यायुषि लक्षणानि ।। १४४॥। 


(बृदै.र.) 
प्रथम चन्द्र बल की, फिर लग्न और इसके बाद सप्तवर्ग की प्रधानता होती है। 


चन्द्रबल के भभ्राबते।आयुब्धहोकेयरम्पीजन्यखज'ुछर एफ भूत नहीं होते हैं। 


यादृशेन शशाङ्केन राशिं सङ्क्रमते ग्रह: । 
तादृश फलमाप्नोति नर: सर्वत्र चिन्तयेत्‌ ।। १४५ ।। 


(जा.पा.) 
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जिस प्रकार के चन्द्र बल (बली या निर्बल) के होते हुये अन्यग्रह दूसरी राशि में 
जाते है। तो उस ग्रह का फल भी चन्द्रबल के समान ही मनुष्य को प्राप्त होता है । 
चन्द्रमा वास ज्ञान 


मेषे च सिंहे धनुपूर्वभागे वृषे च कन्या मकरे च याम्ये । 
युग्मे तुला कुम्भसु पश्चिमायां कर्कालिमीने दिशि चोत्तरस्यांम्‌ ।। १४६ ।। 
(दभः) 
मेष, सिंह और धनु का चन्द्रमा पूर्व दिशा में रहता है। वृषभ, कन्या और मकर 
राशि का चन्द्रमा दक्षिणदिशा में, मिथुन, तुला और कुंभ का चन्द्रमा पश्चिमदिशा में, 
वृश्रिक,कर्क और मीन राशियों का चन्द्रमा उत्तर दिशा में रहता है। 
सन्मुखो ह्यर्थलाभाय दक्षिणे सुखसंपदे । 
पृष्ठतः प्राणनाशाय वामे चन्द्रे धनक्षयः ।।१४७।। 
चतुर्थाष्टद्वादशस्थश्चन्द्रो वर्ज्यः स्वराशितः । 
चतुर्थे कलहश्चन्द्रो5ष्टमे मृत्युर्व्यये क्षतिः 11१४८ ।। 
(दै.भ.) 
सन्मुख चन्द्रमा मे यात्रा करें तो धन का लाभ दाहिने चन्द्रमा में सुखसंपत्ति, बाँये चन्द्रमा 
में धन का क्षय और पृष्ठभागवाले चन्द्रमा में यात्रा से मृत्यु होती है । खुद की राशि से ४, ८,१२ 
चन्द्र वर्जित है चौथे चन्द्र में क्लेश ,आठ वें में मृत्यु और बारहवें में हानि होती है। 
सन्मुखचन्द्र से सर्वदोषपरिहार: 
करणभगणदोषं वारसंक्रान्तिदोषं 
कुतिथिकुलिक दोषं वामयामार्धदोषम्‌ । 
कुजशनिरविदोषं 
हरति सकलदोषं चन्द्रमाः सन्मुखस्थः 11१४९ || 
` (मु.चि.) 
यदि सन्मुख चन्द्रमा हो तो वह करण,नक्षत्र,वार,संक्रांति, कुतिथि, कुलिक 
वाम,यामार्ध, मंगल, शनि, रवि, राहु, केतु इत्यादि के दोषों को दूर करता है। 
पक्षे सिते चन्द्रबलं प्रधानं ताराबलं तत्र न चिन्तनीयम्‌ । 
सुप्ते गृहस्थे सबले च पत्यौ प्रधानता नास्ति यतोऽङ्गनानाम्‌ ।। १५० ।। 
(के.जा.प.) 
आचार्य केशव के अनुसार शुक्ल पक्ष अण्भदर्मकाणबलेऽप्रानःबोत्साळै। इसमें 
तारो के बल का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ सबल पति के रहने पर स्त्री 
की प्रधानता नहीं होती है । 
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तारा ज्ञान 
जन्मभाद्दिननक्षत्रं गणयेत्क्रमतो बुध: 
हरेद्धागं ग्रहेणैव शेषं तारा भवेदिति ।। १५१ ।। र 
(मु.चि.) 
अपने जन्मनक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसमें ९ का 
भाग देने से जो शेष हो उसके अनुसार तारा होती है। 
। तारा नाम 
जन्मसम्पद्विपत्तारा क्षेमा पापा शुभा पुनः । 
कष्टा मैत्रातिमैत्रा च नव तारा उदाहता: ।। १५२ ।। 
| (मु.चि.) 
जन्म१, संपत्‌ २, विपत्‌ ३, क्षेम ४, पाप प्रत्यारि ५, शुभ साधक ६, कष्ट वघ 
७,मैत्र८ ,अतिमैत्र ९ ये नव तारा हैं। 
शुभाशुभ तारा 
तारा सर्वा शुभा प्रोक्ता सप्तपञ्चत्रिवर्जिता । 
यात्रा क्षौरविवाहेषु भैषज्ये च परा हिता ।।।९५३ ।। 
(मु.चि.) 
तीन, पाँच, व सात संज्ञावाली ताराओं को छोड़कर अन्य ६ ताराएँ शुभ होती हैं। 
यात्रा, क्षौर, विवाह और औषधि सेवन में अशुभ ताराओं का त्याग करना चाहिए। 
बल ज्ञान 
कृष्णे बलवती तारा शुक्ले चन्द्र: प्रशस्यते । 
शुक्ले तारा न शुभदा कृष्णे चन्द्रो न शस्यते ।॥१५४ ।। 
| (मु.चि.) 
कृष्ण पक्ष में तारा बलवती और शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा बली होता है। शुक्ल पक्ष में तारा 
शुभ फल नहीं देती है तथा कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा भी शुभ फल देने में समर्थ नहीं होता है। 
गृहारम्भकाल 
आरम्भं च समाप्तिं च प्रासादपुरवेश्मनाम्‌ । 
उत्थिते केशवे कुर्यान्न प्रसुप्ते कदाचन । 1१५५ ॥। 


| (वा.शा.) 
श्रीविष्णु शाके जगमेन्परुहीासा ८० चुर मुए करना चाहिए। 
श्री विष्णु जी के शयन करने पर उक्त कार्य नहीं करना चाहिए। 


सूर्ये कार्मुकमीनगे सुरगुरौ सिंहे विधौ दुर्बले 
गण्डान्तव्यतिपातवैधृतिदिने दग्धे तिथौ भे तथा । 
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शुक्रेऽस्तेऽथ गुरौ च पातसमये विष्ट्यां च मासेऽधिके 
चन्द्रे पापविलोकिते च सहिते कार्य न किञ्चिच्छुभम्‌।। १५६ ।। 
(वा.शा.) 
धनु और मीन के सूर्य, सिंह के बृहस्पति, क्षीण चंद्रमा, तिथि, नक्षत्र और लग्न 
गंडान्त, व्यतिपात, वैधृति, दग्धतिथि, दग्धनक्षत्र, गुरू शुक्र का अस्त, महापात, भद्रा, 
अधिमास, पापग्रह से युक्त या दृष्ट चंद्रमा रहने पर गृहादि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए 
गृहारम्भ विशिष्टकालनिषेध 


गृहेशतत्स्त्रीसुखवित्तनाशोऽ्केन्द्रीज्यशुक्रे विबलेऽस्तनीचे । 
कर्तु: स्थितिर्नो विधुवास्तुनो भे पुरः स्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्‌ ।।१५७।। 
(मु.चि.) 

गृहारम्भ के समय गृहस्वामी की जन्मराशि से गोचर विचार से - (क) यदि सूर्य 
निर्बल हो (शत्रुराशि का हो या ४.८.१२ में हो ) एवं नीचराशि (तुला) का हो तो स्वामी 
का नाश होता है। 

(ख) चन्द्रमा निर्बल, अस्त, नीचराशि (वृश्चिक) का हो तो स्वामी की पत्नी का 
नाश होता है (अनुराधा का चन्द्रमा नीच दोष से मुक्त माना जाता है) | 

(ग) बृहस्पति निर्बल अस्त, नीचराशि (मकर) का हो तो स्वामी के पुत्र का नाश 
होता है। 

(घ) शुक्र निर्बल, अस्त, नीचराशि (कन्या) का हो तो धन का नाश होता है। अतः 
गृहारम्भ में सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति और शुक्र का बली होना, उदय रहना, उच्च में या 
उच्चराशि के समीप में रहना आवश्यक है । 
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गृहास्म्भकालिक चन्द्रमा और वास्तु का नक्षत्र गृहद्वार के आगे हो तो उस घर में घर के 
स्वामी की स्थिति (निवास) नहीं होती है और पीछे हो तो उस घर में चोरी का भय रहता है। 

विशेष- पुरःस्थ और पृष्ठस्थ जानने का प्रकार यह है कि कृत्तिका से ७ नक्षत्र 
पूर्व, मघा से ७ नक्षत्र दक्षिण, अनुराधा से अभिजित्‌ सहित ७ नक्षत्र पश्चिम एवं धनिष्ठा से 
७ नक्षत्र उत्तर के माने जाते हैं। 

इसी क्रम से यदि गृहद्वार पूर्व है तो कृत्तिका से ७ नक्षत्र आश्लेषा पर्यन्त पुरःस्थित 
नक्षत्र हैं और अनुराधा से श्रवणपर्यन्त ७ नक्षत्र पृष्ठगत नक्षत्र हैं । शेष मघा से विशाखा 
और धनिष्ठा से भरणी तक पार्थ नक्षत्र हैं । पूर्वद्वार वाले भवन का आरम्भ और गृहनक्षत्र 
दोनों पुरःस्थ , पृष्ठस्थ नक्षत्र में नहीं नहीं होना चाहिए । पार्श्वस्थ नक्षत्रों में चन्द्र और 
गृहनक्षत्र रहे तो उत्तम है। इसी प्रकार सब दिशाओं के लिए समझना चाहिए। 


'गृहाय लब्धं यदृक्ष यत्र ऋक्षे च चन्द्रमाः। 

शलाकासप्तके देयं कृत्तिकादिक्रमेण च ।। 

वामदक्षिणभागे तत्‌ प्रशस्तं शान्तिकारकम्‌ । 

अग्रे पृष्ठे न दातव्यं यदीच्छेच्छियमात्मनः ।। 

ऋक्षं चन्द्रस्य वास्तोश्च हाग्रे पृष्ठे न शस्यते ।। १५८ ।। इति । 
(मुःचि.) 
कृत्तिका से ७ और अनुराधा से ७ नक्षत्रं में गृहनक्षत्र और गृहारम्भ fi तो 
पूर्व और पश्चिम द्वार वाले भवन के लिए अनिष्टकर होता है, एवं मघा से ७ तथा धनिष्ठा 
से ७ नक्षत्रों में गृहनक्षत्र और गृहारम्भ नक्षत्र पड़े तो दक्षिण और उत्तर द्वार वाले गृह के 
लिए अशुभफलप्रद होता है | 


तिथि 


द्वितीया पञ्चमी मुख्या तृतीया षष्ठिका तथा । 
सप्तमी दशमी चैव द्वादश्येकादशी तथा ।। १५९ || 
त्रयोदशी पञ्चदशी तिथय: स्युः शुभावहाः । 
दारिद्र्यं घ्रतिपत्कुर्याच्चतुर्थी धनहारिणी ।।१६०॥। 
CC-0. se i चेव ली उसा तति 
राजभयं ज्ञेयं भूते दारविनाशनम्‌ ।। १६१ ।। 
(वा.शा.) 


द्वितीया, पंचमी, तृतीया , षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिम 
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तिथियां गहारंभ में शुभ होती हैं। प्रतिपदा में दरिद्रता, चतुर्थी में धन हानि, अष्टमी में उच्चाटन, 
नवमी में धान्य नाश अमावस्या में राज भय एवं चतुर्दशी में स्त्रियों का विनाश होता है। 
वार 


सौरेन्दुजीवसौम्यानां भार्गवस्य च वासरे । 
सूत्रपातादिकं कार्यमिष्टं समभिवाञ्छता ।। १६२ ।। 
(वा.शा.) 
रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र वारों में सूत्रपात इत्यादि शुभ होता हे | 
मासशुद्धि 


चैत्रे शोककरं गृहादिरचितं स्यान्माधवेर्थप्रदं 
ज्येष्ठे मृत्युकरं शुचौ पशुहरं तदवृद्धिदं श्रावणे । 
शून्यं भाद्रपदे त्विषे कलिकरं भृत्यक्षयं कार्तिके 
धान्यं मार्गसहस्ययोर्दहनभीर्माघे ऽधिपः फाल्गुने ।। १६३ ।। 
(वा.रा.व.) 
चैत्र मास में घर बनाने पर शोक, वैशाख में धन लाभ, जेष्ठ में मृत्यु, आषाढ में 
पशुनाश, श्रावण में पशुवृद्धि, भाद्रपद में फल की शून्यता, आश्विन में लड़ाई झगड़ा, 
कार्तिक में नौकर नाश, मार्गशीर्ष व पौष में अन्नलाभ माघ में अग्निभय ओर फाल्गुन में 
पर बनाने पर धन की प्राप्ति होती है । 
अन्यमत 
चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो गृहं कारयेन्नरः । 
वैशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे मृत्युं तथैव च ।।१६४।। 
आघाढे भृत्यरत्मं वै पशुवर्जमवाप्नुयात्‌ । 
श्रावणे मित्रलाभ तु हानिं भाद्रपदे तथा ।। १६५ ।। 
भार्याहानिमिषे मासि कार्तिके धनधान्यकम्‌। 
मार्गशीष तथा वित्तं पौषे तस्करता भयम्‌ ।। १६६ ।। 
लाभं तु बहुशो विद्यादग्निमाघे विनिर्दिशेत्‌ । 
काञ्चनं फाल्गुते.नियदिति. मासफलं बुक ड} RRR Collection 
(वा.प्र.) 
जो व्यक्ति चैत्र के महिने में घर बनवाता है वह रोगी, वैशाख में धन-रत्न, जेष्ठ में 
यु, आषाढ में नौकर, रत्न, पशुहीनता, श्रावण में मित्रप्रापित, भाद्रपद में हानि, आश्विन 
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में स्त्री हानि, कार्तिक में धन धान्य, मार्गशीर्ष में धन, पौष में चोर भय, माघ में अनेक | 
प्रकार के लाभ व अग्नि भय और फाल्गुन में घर बनवाने पर सुवर्ण प्राप्ति होती है। 
नारदमत 
सौम्यफाल्गुनवैशाखमाघश्रावणकार्तिकाः । 
मासाः: स्युर्गृहनिर्माणे पुत्रारोग्यफलप्रदाः 11१६८ ।। 
(बृ.दै.र.) 


ऋषि नारदजी के अनुसार मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कार्तिक में 
गृह का निर्माण कराने से पुत्र व आरोग्यता होती हे । 
अन्य 
शस्तं पशुगृहं ज्येष्ठे आश्चिने धान्यनीडकम्‌ । 
पानीयं शालिकागेहं चैत्रे धारागृहं तथा ।।१६९ ।। 
(वा.शा.) 
ज्येष्ठ में पशु-गृह, आश्विन में धान्य व पक्षीगृह, चैत्र में पनिसरा (प्याऊ) 
विश्रामगृह(छाया) व फुहारागृह शुभ है । 
| संक्रांतिवशफल 
| गृहसंस्थापनं सूर्ये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ । 
वृषस्थे धनवृद्धिः स्यान्मिथुने मरणं श्ुवम्‌ ।। १७०।। 
कर्कटे शुभदं प्रोक्तं सिंहे भृत्यविवर्द्धनम्‌ । 
कन्या रोगं तुला सौख्यं वृश्चिके धनवद्धनम्‌ ।। १७१॥। 
कार्मुके च महाहानिर्मकरे स्याद्धनागमः । 
कुम्भ तु रत्नलाभः स्यान्मीने सद्य भयावहम्‌ ।। १७२ ।। 
(बृ.दै.र.) 
मेष राशिस्थ सूर्य में घर निर्माण करने पर शुभ फल की प्राप्ति वृष के सूर्य में धन 
की वृद्धि, मिथुन के सूर्य में निश्चय मरण, कर्क के सूर्य में शुभाप्ति, सिंह के सूर्य मे 
नौकरों की वृद्धि, कन्या के सूर्य में रोग, तुला के सूर्य में सुख, वृश्चिक के सूर्य में धन की 
वृद्धि, धनु के सूर्य में बड़ी हानि, मकर के सूर्य में धनागम, कुम्भ के सूर्य में धनलाभ और 
मीन के सूर्य में घर बनाने पर भय देनेवाला है 


CC-0. Kavikulguru Kalidas नपसि होता Renter Collection 
मीनचापमिथुनङ्गनागते 
'पमिथुनंङ्गनागते कारयेन्न गृहमेव भास्करे ।। १७३ ।। 
| (ब्‌.दैर.) 
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आचार्य श्रीपतिजी के अनुसार मीन, धनु, मिथुन व कन्या राशिस्थ सूर्य मैं घर 
नहीं बनवाना चाहिये | | 


स्थितिवश विशेषमास 


जीर्णोद्धारे जलान्यादिभयत: पतनं गृहम्‌ । 

श्रावणोर्जे तथा माघे कारयेत्सुखदं गृहम्‌ ।। १७४ ।। 
(वा.मं.) 
वास्तुमण्डन के अनुसार जीर्णोद्धार में जल या अग्नि से नष्ट होने पर उसका 

श्रावण, कार्तिक व माघ मास में निर्माण कराना सुखद होता है। 
शुभमास 
देवालयं तडागं च बटिकोद्धरणं गृहम्‌ । 

गृहमासोदितं शस्तं माघेऽपि मुनिसंमितम्‌ 11१७५ । 
(बृ.दै.र.) 
देवालय, तालाब, वाटिका एवं घर का निर्माण गृहारम्भ के मास व माघ मास में भी 


कराना मुनि संमत शुभ होता है। 
मासदोष अभाव 


तृणदारुगृहारम्भे मासदोषो न विद्यते । 
पाषाणेष्ट्यादिगेहानि निन्ह्यमासे न कारयेत्‌ ।। १७६ ।। 
(बृ.दै.र.) 
तृण (तिनका) व लकड़ी से घर बनाने में मास दोष नहीं होता और पत्थर एवं ईट 
पे मकान दूषित मासों मे नहीं बनाना चाहिए। 
पशुगृहनिर्माणे मास 


शस्तं पशुगृहं ज्येष्ठे आश्विने धान्यनीडकम्‌ । 
पानीया शालिकागेहं चैत्रे धारा तथा गृहम्‌ 11१७७ ।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek ८०(काशा. ) 
पशुओ का मकान बनाना जेष्ठ में शुभ, अन्न भण्डार आश्विन में घर और पानी की 
गेय प्याऊ या धारा (फुहारा) का निर्माण चेत्र में कराना शुभ होता है। 
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पक्षशुद्धिज्ञान 
शुक्लपक्षे भवेत्सौख्यं कृष्णे तस्करतो भयम्‌ ।। १७८ ।। 
(व्य.उ.) 
`. व्यवहारोच्चय में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में घर बनाने पर सुख और कृष्ण पक्ष 
में निर्माण कराने पर चोरों का डर होता हे | 
वसिष्ठ 


गीर्वाणपूर्वगीर्वाणमन्त्रिणोर्दुश्यमानयो: । 
शुक्लपक्षे दिवा कार्य न निर्माणं च रात्रिषु ।। १७९ ।। 
(बृ.दै.र.) 
ऋषि वसिष्ठ के अनुसार गुरु, शुक्र, के दृष्ट रहने पर शुक्ल पक्ष, दिन में घर का 
आरमभ करना चाहिए। रात्रि में गृह निर्माणारम्भ नहीं करना चाहिए | 
नक्षत्र 


चित्रानुराधामृगरेवतीषु स्वातौ च तिष्ये च तथोत्तरासु । 
ब्राह्मे धनिष्ठाशततारकासु गेहादिकारम्भणमामनन्ति ।। १८०।। 
(वा.प्र.) 
गर्गमत 
ऋुत्तरेपि च रोहिण्यां पुष्ये मैत्रे करद्दये । 
धनिष्ठाद्वितये पौष्णे गृहारम्भः प्रशस्यते ।। १८१ ।। 


गर्गाचार्य के अनुसार तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा 
शतभिषा और रेवती नक्षत्र में घर बनाना शुभ होता है । 


गृहारम्भ व सूतिकागृह 


हस्तादित्यशशाङ्कपुष्यपवनप्राजेशमित्रोत्तरा 
चित्राश्विश्रवणेषु वृश्चिकघटौ त्यक्त्वा विरिक्ते तिथौ । 
शुक्राचार्यशनैश्चरज्ञशशिनो वारेनुकूले विधौ 
सद्भिर्वेश्मनि सूतिकागृहविधिः क्षेमंकरः कीर्तितः । ।१८२॥। 


CC-0. पुनवसू मु“ सिरी 1095 Sanskrit University Ramtek Collection (बृ स. | 
ए i शारा, पुष्य, स्वाती, रोहिणी, अनुराधा, तीनों उत्तरा, चित्रा, 
अश्विनी व श्रवण वृश्चिक, कुम्भ लग्न में रिक्ता तिथियों को छोड़कर, शुक्र, गुरु, 
शनि, बुध, चन्द्रवार में चन्द्रमा के अनुकूल होने पर गृह या सूतिका के 


गृह का निर्माण 
कराने पर शुभ फल प्राप्त होता है। : ER 


चि 
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गृहारम्भ मुहूर्त 


मृगे धातृचित्रानुराधोत्तरान्त्ये धनिष्ठाकरस्वातिपुष्याम्बुपेषु । 
नभोमार्गवैशाखपौषे तपस्ये समन्दे शुभाहे गृहारम्भणं सत्‌ ।।१८३ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
इयड़े स्थिरे वा भवने विलग्ने सौम्यग्रहैर्युक्तनिरीक्षिते वा । 
कर्मस्थितैर्वीर्ययुतैश्व सौम्यैनिर्माणमाहुर्भवनस्य सन्तः ।। 
शुद्धकेन्द्रनिधनस्थिरोदये सौम्यवर्गमनुजोद्गमेडपि च । 
सन्निवेश उदितो हि वास्तुनः सूरिभिर्न तु चरोदये क्वचित्‌ ।। १८४ ।। 
(मु.चि.) 
अन्यमत 
न्टन्दुरिक्ताकुजसूर्यवर्ज्ये चरो न भे सिंहविहीनलग्े । 
पापैसत्रिषष्ठायगतैः शुभैश्च व्यष्टात्यगैर्गेहविधिः शुभः स्यात्‌ ।।१८५ ।। 
(वा.प्र.) 
वास्तु प्रदीप कें अनुसार नष्टचन्द्र, रिक्ता तिथि, मंगलवार, सोमवार, चर लग्न व 
रिंह राशि लग्न का त्याग करके ३.६.११ में पापग्रह के रहने पर तथा ८.१२ में शुभ ग्रह 
१ होने पर गृहारम्भ शुभ होता है। 
गृहारम्भ नक्षत्रवशफल 


पुष्यधुवेन्दुहरिसर्पजळे: सजीवैः तद्वासरेण च कृतं सुतराज्यदं स्यात्‌ । 
द्रीशाश्‍वितक्षि बसुपाशिशिवैः सशुक्रै वरिसितस्य च गृहं धनधान्यदं 
स्यात्‌ ।। १८६ ।। 
(मु.चि.) 
पुष्य, धुव संज्ञक, मृगशिरा, श्रवण, आश्लेषा, पूर्वाषाढा नक्षत्रों में गुरु के रहने पर 
पा पुरु भुक्त नक्षत्र, गुरुवार में प्रारम्भ किया गया गृह, पुत्र एवं राज्यप्रद होता है। 
श, अश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा और आर्द्रा नक्षत्र में से किसी में शुक्र होने पर, 


र युक्त नक्षत्र व शुक्रवार में प्रारम्भ किया गया गृह धनधान्य से परिपूर्ण होता है। 
“गृहारम्भव Kavikulguru रॉजयोगज्ञान anskrit University Ramtek Collection 
श राजयोगिज्ञीन 


श्रवणाषाढयोश्चैव रोहिण्यां चोत्तरात्रयम्‌ । 
गुरुवारे कृतं वेश्म राजयोगः सहोच्यते । 
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तद्गृहे जातपुत्रस्य राज्यं भवति निश्चितम्‌ ।। १८७ ।। 
| (बृदै-र) 
श्रवण, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद 
नक्षत्र और गुरुवार को गृह आरम्भ करने पर राजयोग और उस गृह में पुत्र उत्पन्न होने | 
से उसे निश्चय ही राज्य प्राप्त होता है । 
लक्ष्मीयुक्तगृह योग 
इज्योत्तरात्रयाहीन्दुविष्णुधातृजलोडुषु । 
गुरुणा सहिते धिष्ण्ये कृतं गेहे श्रियान्वितम्‌ ।।१८८ ।। 
| (बृदैर) 
पुष्य, तीनों उत्तरा, श्लेषा, मृगशिरा, श्रवण, रोहिणी, शततारका नक्षत्र और गुरुवार 
में गृहारम्भ करने पर गृह लक्ष्मी से युक्त होता है। 
| कुबेर समान घर का लक्षण 


अश्विनीशततारासु विशाखाभाद्रचित्रकै : । 


धनिष्ठा दितिभे शुक्रे संयुक्ते शुक्रवासरे ।।१८९।। 
तद्वेश्मनि प्रजातस्तु कुबेरसदूशो भवेत्‌ ।।१९०।। 
(बृदैर। 
अश्विनी , शतभिषा, विशाखा, दोनों भाद्रपदा , चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु में से कित 
नक्षत्र में शुक्र के रहने पर शुक्रवार में गृहारम्भ किया जाता है तो उस गृह में पैदा होनेवात 
कुबेर के समान होता है। 


अन्य 


मूलं च रेवती चैव कृत्तिकाषाढमेव च । 
पूर्वाफाल्गुनीहस्तश्च मघा चैव तु सप्तके ।।१९१।। 
10. एष भौमेन युक्तेषु वारे तस्यैव निर्मिते । 
अग्निना दह्यते कृत्स्नं 
CC-0. Kavikulguru Kalidas ह आले । १ कै. ( दै र 
रेवती कृत्तिका ie ; 
र , कत्तिका, आषाढद्वय, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, मघा नक्षत्र, इन सात मे 
किसी १ में भौम के रहने पर भौमवार को जब गृह निर्माण किया जता है तो पूर्ण गृह औं 
से जलता है और पुत्रका नाश होता है। 
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धन-पुत्र-सुखप्रदगृह 
हस्तार्कमैत्रत्वाष्ट्रदस चतुरस्रोडुभेषु च । 
सबुधं बुधवारे च धनपुत्रसुखप्रदम्‌ ।। १९३ ।। 

(बृ.दै.र.) 

हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, चित्रा, अश्विनी नक्षत्र इन चारों में से किसी एक में बुध के 
रहने पर बुधवार में गृहारम्भ करने पर धन, पुत्र, सुख की प्राप्ति होती है । 
यक्ष-राक्षसयुक्त 


अजपाद्वितये याम्यमित्रेन्द्रानिलभेपि च । 
समन्दे मन्दवारे च गृह्यते यक्षराक्षसैः । 
पुत्रे जातेऽथवा तस्मिन्‌ गृह्यते यक्षराक्षसैः 11१९४ ।। 
(बृ.दै.र.) 
पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, भरणी, अनुराधा या मित्र संज्ञक, ज्येष्ठा, कृत्तिका 
नक्षत्र मे से किसी एक में शनि के रहने पर शनिवार में गृहारम्भ करने पर गृह का यक्ष, 
रक्षसो द्वारा ग्रहण होता है तथा उसमें पुत्र होने पर उसको भी यक्ष राक्षस ग्रहण करते हैं। 
सुखप्रदगृह 

सारैः करेज्यान्त्यमघाम्बुमूलैः कौजेह्निवेश्माग्निसुतातिंदं स्यात्‌ । 

संज्ञैः कदास्रार्यमतक्षहस्तैः ज्ञस्यैव वारे सुखपुत्रदं स्यात्‌ ।। १९५ ।। 
(बृ.दै.र.) 
मुहूर्तचिन्तामणि के अनुसार हस्त, पुष्य, रेवती, मघा, पूर्वाषाढा, मूल नक्षत्र में से 
किसी एक नक्षत्र में भौम के होने पर मंगलवार में गृहारम्भ करने पर गृह अग्नि से नष्ट होता 


ह और पुत्र पड़ा होती है। रोहिणी, अश्विनी, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, हस्त नक्षत्र में से किसी 


मं बुध के रहने पर बुधवार में गृहारम्भ करने पर सुख व पुत्र की प्राप्ति होती है। 
अशुभ योग 
गृहेशत स्त्रीसुखवित्तनाशोकेंद्वी ज्यशुक्रे वित्तनाशोकेँद्वीज्यशुक्रे विबलेस्तनीचे । 
कुः स्थितिनों विधुवास्तुभौभै पुरौसथेते पते खनिः स्थॉत्‌ १११९६१ 
(बृ.दै.र.) 
गन्थान्तर से सूर्य, चन्द्रमा, गुरु और शुक्र इन चारों में से कोई भी ग्रह यदि 


बलहीन, अस्त अथवा नीच राशि में हो तो क्रम से गृह स्वामी, स्वामी की पत्नी, सुख 
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और धन का विनाश होता है । चन्द्रमा एवं गृह नक्षत्र ये दोनों यदि आगे हों तो ह 
बनानेवाले की स्थिति (निवास ) गृह में नहीं होती है । उपर्युक्त दोनों नक्षत्र यदि पीछे हं 
तो चोरी का भय होता है। 

त्याज्ययोग 


वजव्याघातशूलेषु व्यतीपातातिगण्डयो: । 
विषकम्भगण्डपरिघे चाष्टयोगे न कारयेत्‌ 11१९९७।। 
(मु 
मत्स्यपुराणानुसार १ वज्र, २ व्याघात, ३ शूल, ४ व्यतीपात, ५ अतिगण्ड, 
विष्कम्भ, ७ गण्ड और ८ परिघ इन ८ आठ योगों का गृह निर्माण में करना चाहिये। 


गुहारम्भ विधि 


द्वारशुद्धि निरीक्ष्यादौ भशुद्धि वृषचक्रतः । 
निष्पञ्चके स्थिरे लग्ने इचड़े वालयमारभेत्‌ ।।१९८॥।। 
त्यक्त्वा कुजार्कयोश्चांशं पृष्ठे चाग्रे स्थितं विधुम्‌ । 

बुधेज्यराशिगं चाक कुर्याद्‌ गेहं शुभाप्तये ।।१९९॥। 
(बृ.वा.मा. 
सर्वप्रथम द्वारशुद्धि का विचार कर वृषचक्र के अनुसार नक्षत्र शुद्धि देखें, निफ्शै 
घनिष्ठ से रेवती सिंह को छोड़कर स्थिर अथवा द्विस्वभाव लग्न में गृहारम्भ करे, मंग 
और सूर्य का अंश, आगे तथा पीछे का चन्द्रमा एवं मिथुन, कन्या, धन मीन राशि के ए 
को छोड़कर गृहारम्भ करें। 


भूमिपूजा विधि 


परीक्षितायां भुवि विघ्नराजं समर्चयेच्चण्डिकया समेतम्‌ । 
क्षेत्राधिपं चाष्टदिगीशदेवान्‌ पुष्यैश्च धूपैर्बलिभिः सुखाय ।।२००॥ 


(वार 
i उक्त प्रकार से भूमि की परीक्षा करके श्रीगणेश तथा भगवती दुर्गा की पूजा क्षे 
00 दयाला की फूल, धूप, बलि किरा करनी चाहिये 
वृक्षच्छेदनमुहूर्ताः 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्या रेवतीरोहिणीयुते । 
यदा तदा गुरौ लग्ने गृहार्थ तु हरेदद्रुमान्‌ 1२०१ ।। 
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शुक्रे लग्ने गुरौ केन्द्रेष्वगे राशौ गृहोपरि । 
तृणादिभिः समाच्छाद्यो न चैवाग्निभयं भवेत्‌ ।।२०२॥। 
(बृ.वा.मा.) 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि, रोहिणी तथा रेवती नक्षत्र में जब गुरु लग्न में हो उसी 
समय गृह निर्माण के लिये वृक्ष काटना चाहिये । अथवा शुक्र लग्न में और गुरु केन्द्र में 
होकर स्थिर राशि में स्थित हो इस अवसर पर इकट्ठा किये हुए तृण काष्ठ आदि से 
गहच्छादन करने पर अग्नि भय नहीं होता है। 


वृक्षच्छेदन हेतु भूतादिप्रार्थना 


यानीह भूतानि वसन्ति तानि 
बलिं गृहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ । 
अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु 
क्षमन्तु ते चाद्यनमोऽस्तु तेभ्यः ।।२०३।। 
(बृ.वा.मा.) 
जो प्राणी इस वृक्ष में निवास करते हैं वे मेरे द्वारा दी गयी बलि को ग्रहण कर अन्यत्र 
निवास करें, उनके लिये नमस्कार है। वे मुझे क्षमा करें मैं इस वृक्ष को काट रहा हूँ। 
खातज्ञान 
वृषार्कादित्रिकं वेद्यां सिंहादि गणयेद्‌ गृहे । 


देवालये च मीनादि तडागे मकरादिषु ।।२०४।। 
(बा.बो.ज्यो.) 


अर्थ नीचे के खात चक्र के अनुसार जानना | 
खातचक्र 


सूर्यसंक्रान्ति 
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गृहारंभखात दिशाविचार 


हरियुवतितुलयाखन्यते चाग्निकोणे 

अलिधनमकरार्के ईशकोणे वदन्ति । 

घटशफरतथाते वायुकोणेपि खातं 
वूषमिथुनकुलीरे नैक्रते खातमाहु: 11२०५ ।। 





(बा बो.ज्यो ) 
सिंह,कन्या, तुला संक्रान्ति में अग्निकोण में, वृश्चिक, धनु और मकर संक्रान्ति मे 
ईशानकोण में, कुंभ, मीन, मेष, संक्रान्ति में वायव्य कोण में और वृषभ, मिथुन, कर्क 
संक्रान्ति में नैऋत्य कोण में गृहारम्भ हेतु खात मुहूर्त करना श्रेष्ठ है । 
शिल्पशास्त्रानुसार 


वास्तोः शिरसि पुच्छे च याम्यकुक्षी च पृष्ठतः । 
आयुः कामं खनेन्नैव वामकुक्षी खनि: शुभः ।।२०६॥। 
(शि.शा.) 
शिल्पशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष की पूंछ, दाहिनी कुक्षि और पृष्ठ में आयु की 
कामना वाले को गठ्ठा नहीं खोदना चाहिये तथा बाँयीं कुक्षि में खात करना चाहिये। 


देवालये गेहविधौ जलाशये राहोमुंखं शम्भुदिशो विलोमतः । 
खाते मुखात्‌ पृष्ठविदिक्छुभा भवेत्‌ ।।२०७॥ 


(मुःचि.) 

देवालय (शिवालय, मन्दिर,मठ) के आरम्भ में मीन राशि से ३/३ राशि में सूर्य 
के रहने पर, मनुष्यालय (कोठी , राजभवन, गृह, बंगला ) के आरम्भ में सिंह के ३/३ 
राशियों में सूर्य के रहने पर, जलाशय (तालाब, वापी आदि) के आरम्भ मे मकर से ३/ 
३ राशि में सूर्य के रहने पर क्रम से ईशानकोण से उलटे (ईशान, वायव्य, नेऋत्य, 
अग्निकोण) में राहु का मुख होता है और उसके पीछे के कोण में राहु की पृष्ठ होती है। 


अर्थात्‌ राहु का मुख ईशानकोण में तो पीठ अग्निकोण में, वायव्य में मुख तो ईशान्य मे 
` पृष्ठ, हज 


नवल वायव्यम लि लाते पृष्ठ होता है। पृष्ठ 
भाग में ही खात खौदना आरम्भ करना चाहिए | 

विशेष- यहाँ खात (गड्ढा) खोदने का विधान देवालय, नरालय ओर जलाशय 
तीनों के लिए समान रूप से कहा गया है । नींव देने का विधान नहीं है, क्योंकि जलाशय 
में नीव देने का विधान शास्त्र में कहीं नहीं मिलता । नींव देने (शिलान्यास) का विधान 
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देवालय और नरालय के लिए ही होता हैं । शिलान्यास का विधान ईशान या अग्निकोण 
में ही धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु, ज्योतिर्निबन्ध, बृहत्संहिता आदि ग्रन्थों में मिलता है । 
दक्षिणपूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्‌ प्रथमम्‌ । 
शेषाः प्रदक्षिणेन स्तम्भाश्चैव समुत्थाप्याः 11२०८ ।। 


(बृ.सं.) 
नागशिर विचार 
भाद्रत्रये शिरः प्राच्यां याम्यां मार्गत्रये शिरः । 
फाल्गुनत्रितये पश्चात्‌ शिरो ज्येष्ठत्रये ह्युदक्‌ ।। २०९ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) 


चक्र से स्पष्ट है । 


ज कत. 4 
सूर्य सूर्य सूर्य 
सूर्य सूर्य 
र र 


आग्नेय 















देवाल्यारम्भे 











जलाशयारम्भे 





खातदिशा 


भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक इन तीन महीनों में पूर्व दिशा में, मार्गशीर्ष, पौष , माघ 

ये तीन महीनों में दक्षिण दिशा में, फागुन, चैत्र, वैशाख इन तीन महीनों में पश्चिम दिशा 

में और जेष्ठ,आषाढ और श्रावण इन महिनों में शेष नाग का सिर उत्तर दिशा में रहता हैं । 
फलविचार 


मूध्नि खाते भवेन्मृत्युः पृष्ठ स्यात्पुत्रभार्ययोः । 
जघनेऽर्थक्षयं विद्यात्‌ सर्वसम्पत्तथोत्तरे ।। २१० ।। 
FE | (बा.बो.ज्यो.) 
नाग के मस्तक पर खात करने से मत्यु पछि भीग में खालि कैन सेशत्ीपुत्र का 
नाश, जंघा पर खात करने से धन का नाश और उत्तर में खात करने पर सम्पूर्ण सम्पत्ति 
का लाभ होता है | 
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खात में निक्षेपवस्लू 


मृष्टिका -स्वर्ण -रत्न- धान्य-शैवालसंयुतम्‌ । 
ताम्रपात्रस्थितं सर्व खातमध्ये नियोजयेत्‌ ।।२११। | 





(बृ.वा.या.) 

तांबे के बर्तन में मिट्टी, सोना, ईट, पश्चरत्न, सप्तधान्य, सेवार रखकर नींव में 

रखें । पुनः जिस (मिट्टी,ईट, पत्थर) की दीवार बनानी हो उसको ऊपर रखें 
गृहारंभकालनिषेध 


मध्याह्ने तु कृतं वास्तु कर्तुर्वित्तविनाशनम्‌ । 
महानिशास्वति तथा सन्ध्ययोर्नैव कारयेत्‌ ।।२१२।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
मध्याह्न समय में वास्तु पूजा का प्रारंभ करने से मालिक के धन का नाश होता हैं। 
रात में प्रारंभ करने से धननाश होता है। दोनों सन्ध्याकालं में गृहारंभ निषिद्ध है । 
गृहारम्भ-पश्चाङ्गशुद्धिः 


भौमार्क रिक्तामादूने चरोनेऽङ्गे विपञ्चके: । 

व्यष्टन्त्यस्थैः शुभैर्गेहारम्भस्त्र्यायारिगैः खळे: ।।२१३।। 

(मु.चि.) 
श्रीपति 
ह्यड़े स्थिरे वा भवने विलग्ने सोम्यग्रहैर्युक्तनिरिक्षते च। 
कर्मस्थितैवीर्ययुतैश्च सौम्यैरनिर्माणमाहुर्भवनस्य सन्तः ।।२१४।। 

(मु.चि.) 
आचार्य श्रीपति जी के अनुसार द्विस्वभाव या स्थिर लग्न में लग्नस्थ शुभ ग्रह होने परय 
शुभ दृष्ट लग्न में दशमस्थ बली शुभ ग्रह की सत्ता में घर बनाना विद्वानो की सम्मति में होता है। 

पापैस्त्रिषष्ठायगतैस्त्रिकोणकेंद्राभ्रितै: साधुभिरालयस्य । 

वदति निर्माणमिहाष्टमस्थ: क्रूरस्तु कर्तुर्मरणं करोति ।।२१५ ।। 
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३/६/११ में पापग्रह और १/४/७/१०/५/९ भाव में शुभ ग्रह होने पर गृह क 
निर्माण शुभ होता है। लग्न से आठवें मे पापग्रह होने पर घर के निर्माणकर्ता का मरण होता है। 
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विशेष शुभमुहूर्त 
गृहारम्भस्य प्राशस्त्यमुक्ते वास्तुप्रदीपे 
शनौ स्वाती सिंहलग्ने शुक्लपक्षश्च सप्तमी । 
शुभयोग: श्रावणश्च सकाराः सप्त कीर्तिताः ।। २१६ ।। 
सप्तानां यो गता वास्तुः पुत्रवित्तप्रदः सदा । 
गजश्च धनधान्यानि पुरे तिष्ठन्ति सर्वतः ।।२१७।। 
(वा.प्र.) 
वास्तु प्रदीप के अनुसार १ शनिवार ,२ स्वाती नक्षत्र, ३ सिह लग्न,४शुक्ल पक्ष, 
५ सप्तमी,६शुभयोग और सावन मास ये सात सकार होते हैं। इन सात सकारों में जो 
ह निर्माण करता है उसे सर्वदा धन की प्राप्ति होती है । उसके पास हाथी (वाहन)धन- 
धन्य सर्वदा उपस्थित रहता है। 


भूमिशयनविचार 
प्रद्योतनात्पः्चनगाङ्कसूर्यनवेन्दुषङ्विंशमितेषु भेषु । 


शेते मही नैव गृहं विधेयं तडागवापीखननं न शस्तम्‌ ।।२१८।। 
(वा.सौ.) 
सूर्य के नक्षत्र से ५/७/९/१२/१९ व२६ वें नक्षत्रों में भूमि शयन करती 
है इनमें गृहारम्भ, वापी-तड़ाग-कुँआ इत्यादि का खनन निषिद्ध हैं। 
विशेष 
स्यान्नाडी शयने शशीमिततिथौ तुर्ये ४ तथार्के मिता १२। 
क्रक्षेर७ भूपति १६ भिर्नगैः ७ परिमिते शेषे भवेज्जाग्रतिः ।।२१९ ।। 
(वा.भू.) 
सूर्य के नक्षत्र से ५/७/९/१२/१९/२६ वें नक्षत्रों में क्रमशः १/१५/४/ 
१२/२७/७ ये घटी भूमि के शयन की हैँ व शेष घटी जागने की है । 
शयन-चक्र 


र 











नक्षत्री की सख्या 


| 
| 









शेष घटी जागरण 
की हैं। 
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मासवश शयन 


नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथा क्रमम्‌ । 
पूर्वादिदिग्‌शिरो वास्तु कुर्यात्तहिङ्खखं गृहम्‌।।२२०॥। 





| विद) 
नारदीय में कहा है कि भाद्रपदादि तीन-तीन मासों में पूर्वादि दिशा में शिर के 


अनुसार वाम रीति से भूमि शयन होता है। 
शङ्कस्थापना मुहूर्त 
मृदुश्ुवक्षिप्रभेषु रिक्तामावर्जितेषु च । 
व्यर्कारवारलग्नेषु कूरे चाष्टमवर्जिते ।।२२१॥। 
न नैधनोदये कर्तुरष्टमे शुद्धिसंयुते । 


स्थिरळग्नेस्थिरांशे च गृहङ्ञार्चनपूर्वकम्‌ ।।२२२॥। 
शुभवारे शुभांशे च महादोषविवर्जिते । 
पुण्याहघोषवादित्रैविंप्राशीर्वचनैः सह ।।२२३।। 
त्रिकोणकेन्द्रस्वत्र्याये शुभै: षट्त्र्यायगैः परैः । 
अळमग्नान्त्यारिचन्द्रेण ।।२२४॥। 


शुभैः यात्रोक्तशकुनै निर्मितैर्मङ्गलस्वनै : ।।२२५॥। 


(वा-सौ.) 
शंकु-स्थापन के लिए मुहूर्त 


मृगशिरा,रेवती, चित्रा,अनुराधा, हस्त, अश्विनी,पुष्य,अभिजित्‌ तीनों उत्तर, 
रोहिणी,इन नक्षत्रों में अमा, रिक्ता तिथि, रवि मंगल का दिन, अंश व लग्न छोड़कर 


अष्ट्म-स्थान शुद्ध,जन्म लग्न, जन्म राशि से अष्टम राशि, लग्न के बिना स्थिर 
लग्न,स्थिरराशि, अंश, शुभ वार, 


के शुभांश में महापातादि दोषरहित ५/९/१/४/४/ 
10, RR १ स्थानों में शुभ ग्रह ३/६/११/ में पापग्रह १/६/१२ स्थानों ऐ 
भिन्न स्थानों में चन्द्र के समय पुण्याहवाचनपूर्वक मांगलिक वाद्य घोषों एवं यात्र 
शुभशकुनों के साथ विप्राशीर्वचनों से शंकु का रोपण शुभ होता है। 
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तिका, न शिलास्तथैवोध्वमुखैश्च शश्वत्‌। 


गृहप्रवेशो मृदुभिश्ुवैद् ।। २२६ ।। 
(मुवि. 
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अधोमुख नक्षत्रों में भूमिशोधन के लिए खात,ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में शिलास्थापन व 
तिर्यड्गमुख नक्षत्रों में द्वार, कपाट व यात्रा तथा मृगशिरा, रेवती, चित्रा,अनुराधा, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी में गृहप्रवेश शुभ होता है। 

शंकु के लिएकाष्ठ 


चतुःशालाधिके त्वेवं स्थापयेच्छङ्कमुत्तमम्‌ । 
वितस्तिसतत्र शङ्कः स्यात्सर्वेषां सर्वदा भृशम्‌ ।।२२७ ।। 
गन्थपुष्पाम्बरस्रग्वै धूपदीपैरलङ्कृतम्‌ । 
रक्तचन्दनबिल्वाग्रखादिरार्जुनवै नवम्‌ ।।२२८।। 
नीपकारश्च कुटपं शालनिम्बतरुद्भवम्‌ । 
॥।२२९॥ 
शङ्कं त्रिधा विभज्य द्या चतुरस्रं द्वितीयकम्‌ । 
अष्टास्रकं तृतीयांश वृत्तं सूच्यग्रकम्‌ क्रजु ।।२३०॥। ` 
(वा.सौ.) 
लालचन्दन-बिल्व-खैर-अर्जुन-कदम्ब-सर्ज-शाल-वट-गूलर-आमव देवदारु 
प्रभति वृक्षों का१/२ हाथ का नूतन सीधा शंकु होना चाहिए। जो तीन भागो में विभक्त 
हो (परन्तु अलग न हो) । प्रथम भाग चतुष्कोण,द्वितीय आठ कोण, तृतीय भाग गोल, 
सूच्यग्र समान तीक्ष्ण हो । उसे चन्दन-हरिद्रा-पुष्प-दूर्वा-माला-वस्त्र से अलङ्कत करके 
समन्त्रक वास्तुपुरुष की निर्दिष्ट कुक्षि में स्थापित करें। 
प्रकारान्तर से ब्राह्मणादि वर्णो के लिए क्रमशः २४,२०,१६,१२ अंगुल का शंकु 
होना चाहिए स्थापन के समय ब्राह्मण शंकु को शिर, क्षत्रिय वक्षस्थल, वैश्य दोनों ऊरु 
व शूदर दोनों चरण से स्पर्श करके निवेश करें । यहाँ पर शंकु का मान यथोपलब्धि के 
अनुसार किया जाय;किन्तु १/२ से न्यून कथमपि ग्राह्य नहीं करना चाहिए । 
शिलान्यास कथन 
ता कालेऽत्र निधेय उक्ततरुजोऽग्रयात्सिद्धविशाष्टयहः 
कृत संख्याङ्गुळक स्त्रिगचतुरस्राष्टा्रकानस्रकः । 
न शिला द” 
गृहरम्भ के नक्षत्र में ही शंकु स्थापन करना चाहिए । ब्राह्मण आदि वर्णो के लिए जो 
सोक वृक्ष हुँ, उनके काष्ठ का शंकु बनाना चाहिए। ब्राह्मण२४ अड्डल का,क्षत्रिय२० 
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अङ्गल का ,वैश्य१६ अङ्गल काऔर शूद्र १२ अङ्गल का शंकु बनाकर उसे३ भाग | 
प्रथम भाग को चतुष्कोण, द्वितीय का अष्टकोणऔर तृतीय का वृत्ताकार बनाकर वास्तुपुरुष 
के वामकुक्षि भाग में स्थापित करना चाहिए |इसके पश्चात्‌ हाथ में सुवर्ण लेकर वास्तुपुरुष 
के अङ्गों का स्पर्श करना चाहिए । ब्राह्मण हो तो वास्तु पुरुष का मस्तक, क्षत्रिय हो तो 
हृदय, वैश्य हो तो दोनों जंघा और शूद्र होतो दोनों पावो का स्पर्श करे । अंगस्पर्श के 
पश्चात सूत्र की भांति(अग्निकोण से दक्षिण क्रम) रेखा खींचनी चाहिए और रेखानुसार ही 
भित्ति शिला (दीवार ) का स्थापन करना चाहिए । 

लल्ल मत 


त्यजेद्दशशिरोभागे बाह्यो सप्त दशांशकान्‌ । 
मध्ये नाभि विजानीयात्तत्र शङ्कप्रतिष्ठयेत्‌ 11२३२ ।। 
क (वा.सौ.) 
आचार्य लल्ल के अनुसार वास्तुपुरुष केअंग के २८भाग करके १० भाग मस्तक 
की ओर व१७ सत्रह भाग पुच्छ की तरफ छोड़कर मध्य में नाभि जानकर शंकु की 
स्थापना करनी चाहिये । 
सूत्र शंकु आदिस्थापन मुहूर्त 


सूत्रशङ्कशिलाद्वारतुलाच्छादनपूर्वकम्‌ । 
कार्य स्तम्भेप्रतिष्ठोक्ते धिष्ण्ये वारे तिथौ तथा ।।२३३।। 


५ (वा.सौ.) 
वास्तुसौख्य में माण्डव्य ऋषि के कथनानुसार सूत्र, शंकु, शिलान्यास, द्वारस्थापन 
गृहाच्छादनादि कार्य खम्भे लगाने वाले नक्षत्र,वार, तिथि में करने चाहिए | 


वास्तुपुरुष स्थिति निर्णय 


सवेदास्तिथयो द्विधा नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
त्रिभिश्चैव हरेद्धागं शेष पुरुष उच्यते ।। २३४ ।। 
एके च वसते स्वगे द्वाभ्यां पातालमेव च । 
शून्ये तु मृत्युलोके स्यादिति पाराशरोऽब्रवीत्‌ ।।२३५।। 


नक (बृ.दै.र.) 

र तिथि संख्या में चार जोडकर२ (दो, से गुणा ता वास्तु पुरुष की स्थिति किस 

आन सेशे? -यह'ञावप्वेगली इश नामी सखया लर (तीन) का भाग देने 

be १ ५. शेष हो तो वास्तु पुरुष की स्थिति स्वर्गलोक में? शेष हो तो पाताल में और 
न्य शेष 


तो वास्तु पुरुष का निवास मर्त्यलोक में होता है ऐसा पाराशर ऋषि ने कहा है। 
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स्थितिफल 


स्वर्गे वासं भवेल्लाभ॑ पातालेषु श्रियः सदा । 
मृत्युलोके भवेन्मृत्युरिति चिन्त्य गृहारभेत्‌ ।।२३६।। 
(बृ.दै.रु.) 
वास्तु पुरुष का स्वर्गलोक में निवास होने पर लाभ, पाताल में लक्ष्मी का स्वामी 
अर्थात्‌ बड़ा धनपति और मृत्युलोक में निवास होने पर मृत्यु होती है। इसलिए इसका 
विचार करके घर बनाना चाहिये । 
वास्तुचक्र 


सूर्यभाद्रणयेद्वास्तुचक्रं च दिनभावधि । 
अश्व ७ रुद्र ११ दशर्क्षै १० चाशुभद्रशुभदं क्रमात्‌ ।।२३७॥। 


(वा.सा.सं.) 
वृषवास्तु चक्र 


रविभात्‌ सप्त नेष्टानि शुभान्येकादशाष्टमात्‌ । 
दश शेषाण्यनिष्टानि साभिजिद्वूषवास्तुनि ।।२३८।। 
(बा.बो.ज्यो.) 
वृषभ वास्तु में सूर्य के नक्षत्र से ७चन्द्र नक्षत्र नेष्ट,११ श्रेष्ठ और उसके बाद के 
अभिजित सहित १० नक्षत्र प्रवेश में नेष्ट जानना | 
वास्तुचक्र ज्ञान 


सूर्यभाद्गणयेद्वास्तु चक्रं च दिनभावधिम्‌ । 
यस्मिन्‌ ऋक्षे स्थितो भानुस्तत्रादौ त्रीणि मस्तके ।। २३९ ।। 
(वा.सा.सं.) 
वास्तुसार के अनुसार सूर्य के नक्षत्र से गृहारम्भ नक्षत्र तक गिनने पर सात तक 
हैने पर अशुभ पुनः ११ तक में शुभ फिर दस तक नक्षत्र होने पर अशुभ होता है | 
बैल आकृति वास्तु चक्र 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


_ वृषचक्रं वृषाकारं सर्वावयवसंयुतम्‌। 
यस्मिन्‌ ऋक्षे स्थितो भज्ञानुस्तत्रादौ त्रीणि मस्तके ।।२४०॥। 
अग्रपादे च चत्वारः पुनश्चत्वारि पश्चिमे । 
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षष्ठे त्रीणि च धिष्ण्यानि कुक्षौ चत्वारि दक्षिणे ।।२४१॥ 
पुच्छे त्रीणि च धिष्ण्यानि कुक्षौ चत्वारि वामके । 

मुखे त्रीणि च धिष्ण्यानि अष्टारविशतितारकाः ।।२४२।। 
(रा.मा.) 
राजमार्तण्ड ग्रंथानुसार समस्त अवयवों से युक्त बैल की सी आकृति का एक चक्र 
बनाकर जिस नक्षत्र में सूर्य हो उससे ३ (तीन) नक्षत्र प्रथम मस्तक पर,पुनः ४ चार नक्षा 
पीछे के पैरों में,इसके बाद३ (तीन) पृष्ठ में, पुनः४ (चार) नक्षत्र दाहिने ओर उदर मे, 
पुनः ३ (तीन) पूँछ में, ४ चार बायें तरफ पेट में और इसके पश्चात्‌ ३ (तीन) नक्षत्र मुछ 

में स्थापित करने चाहिये । 
वास्तु चक्र का फल 


शिरसो वज्रपातः स्यादुट्ठवेगश्चाग्रपादयोः । 
स्थिरत्वं पश्चिमे पादे पृष्ठे चैव धनागमः ।।२४३॥। 
दक्षकु क्षौ जयो लाभः पुच्छे स्वामिविनाशनम्‌ । 

वामकुक्षौ च दारिद्रयं मुखे पीडा निरन्तरम्‌ ।।२४४॥। 
(बूदैर) 
मस्तक पर आरम्भ नक्षत्र होने पर वज्रपात, आगे के पैरों में उद्धेग,पीछे के पैरों में 
स्थिरता, पीठ में धनागम,दक्षिण कुक्षि में जय, लाभ, पूँछ में गृह स्वामी का विनाश, वाम 

कुक्षि में दरिद्रता और मुख में मकान बनाने का नक्षत्र होने पर पीड़ा होती है। 


वत्स(वृष-वास्तु) चक्र 


स्थान मस्तक अग्रपाद पृष्ठपाद पीठ दक्षकुक्षि वामकुक्षि पुच्छ मुख 


नक्षत्रसंख्या ३ ४ ४ ३ ४ ४ OT 
फल वज्रपात उद्वेग स्थिरता धनागम जय लाभ निर्धनता स्वामी नाशपीड़ 
अशुभ अशुभ शुभ शुभ शुभ नालाल च शुभ शुभ, शुम अशुभ 
(सूर्य नक्षत्र से साभिजित्‌ चन्द्र नक्षत्र गणना) 
वृषवास्तु चक्र विचार 
नो पृष्ठाग्रविधौ न रिक्तकतिथौ नार्करवाराशयो - 


८०० 7० उब्लक्षष्यतिकुध्भभीनगविधौस्तेल्‍्मी च्छिंतिंनाचरेत्‌ । 
तुर्यात्पञ्चदशात्‌ त्रिदृक्परिमिताद्वेदाब्धिपञ्च क्रमा- 
्िन्धार्न्कयुतादि गेहकरणे भानि प्रवेशेऽपि च ।।२४५॥। 


(मुमा 
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गृहारम्भोक्त नक्षत्र में चन्द्रमा के सम्मुख या पीछे रहने पर गृहारम्भ नहीं करना 
चाहिए। नक्षत्रों की दशा का ज्ञान सप्तशलाका चक्र से करना चाहिए। अर्थात 
रोमू पुष्य.अनु.और उषा. इन ५ नक्षत्रों में पूर्व या पश्चिम मुख का गृह नहीं बनाना 
चाहिए। उफा. ह. चि. स्वा. धनि.शत.उभा. और रेवती इन८ नक्षत्रों में उत्तर या दक्षिण 
मुख का गृह नहीं बनाना चाहिए | 





रिक्ता तिथियो(४-९-१४) में, रवि-भौम वारों में तथा रवि-भौम के नवांश 
छनों (सिंह-मेष-वृश्चिक) में गृहारम्भ नहीं करना चाहिए। जब चन्द्रमा कुम्भ और मीन 
राशिका रहे अर्थात धनिष्ठार्द्ध से रेवती नक्षत्र तक रहे तो पंचक दोष लगता है। इसमें तृण 
काष्ठादि का संचय नहीं करना चाहिए | अन्यकार्य जैसे शिलान्यास गृहारम्भ आदि करने 
में दोष नहीं लगता । 

गृहारम्भ और गृहप्रवेश में वृषवास्त्‌ चक्र 

सूर्य जिस नक्षह-तें हेतस£नक्षत्र,तरेःयुदारत्म आागूहत्रेशि,ती/लक्षत्र-संछ्या ४ - 
म ६-७ या १५-१६-१७-१८- वीं या २३-२४-२५-२६-२७ हो तो अशुभ 

ता है। | | 
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विशेष-मुहूर्तचिन्तामणि और अन्यग्रन्थो के वृष वास्तुचक्र में तथा मुहूर्तमार्तःड 
के वृष वास्तुचक्र में कुछ भेद है । मुहूर्तचिन्तामणि में सूर्य के नक्षत्र से ७ नक्षत्र अशुभ 
पुनः ११ नक्षत्र शुभ और उसके बाद १० नक्षत्र अशुभ होते हैं और मुहूर्तमार्तण्ड के मत 
से ४से ७ ,१५ से१८ और२३ से२७ इतने नक्षत्र अशुभ होते हैं। 

मुहूर्तमार्तण्ड में गृहारम्भ और गृहप्रवेश दोनों में वृष वास्तुचक्र ही लिया गया है जब 
कि मुहूर्तचिन्तामणि में गृहारम्भ में वृष वास्तु और गृहप्रवेश में कुम्भचक्र का विचार किय 
गया है। कुम्भचक्र में सूर्य नक्षत्र से १ से ५ और १४ से २१ नक्षत्र अशुभ होते है। 


वृषवास्तु चक्र (मुहर्तमार्तण्डानुसार) 
सूर्य के नक्षत्र इनसे चक्र शुद्धि नहीं होती है। 






& २६, २५ २४ २३ १८ १७ १६ १५ छु 0000 


सूर्य नक्षत्र से वास्तु नक्षत्र तक गणना क्रम- 
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वास्तुनक्षत्र से सूर्यनक्षत्र तक गणनाक्रम 
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वृष वास्तुचक्र अन्यमत 


गेहाद्यारम्भे ऽर्क भादृत्सशीर्षे रामैर्दाहो वेदभैरग्रपादे । 
शून्यं वेदेः पृष्ठपादे स्थिरत्वं रामैः पृष्ठे श्रीयुगैर्दक्षकुक्षौ ।।२४६॥। 
लाभो रामैः पुच्छगः स्वामिनाशो 
वेदैर्नैः स्वं वामकुक्षौ मुखस्थैः । 
रामः पीडा सन्ततं चार्कघिष्ण्याद- 
श्वै रुद्रैर्दिग्भिरुक्तं हासत्सत्‌ ।।२४७॥। 
(वा.शा.) 
सूर्य नक्षत्र से गृहारम्भ के दिन नक्षत्र के तीन नक्षत्र संख्या तक वृष के सिर मे 
स्थित नक्षत्र से गृह दाह होता है । अगले चार नक्षत्र में वृष के अग्रपाद में जन शून्यता होती 
है। पुनः अगले चार नक्षत्र वृष के पीछे के पैरो में होने से सुस्थिर स्थिति, पुनः अगले तीन 
नक्षत्र वृष के पृष्ठ में श्री प्राप्ति केलिए होते हैं।आगे के चार नक्षत्रों में वृष के दक्षिण कुप 
में गृहारंभ करने से लाभ होता है [पुनः तीन नक्षत्र वृष पुच्छ में गृहकर्ता का नाश, अगले 
चार नक्षत्रों में दरिद्रता, पुनः तीन नक्षत्र में गृहारम्भ से संतान पीड़ा होती है । (यहाँ नक्ष 
गणना अभिजित सहित है।) अभिप्राय यह है कि सूर्य नक्षत्र से चंद्र की नक्षत्र संख्या जब 
८ से १८ तक हो तभी गृहारम्भ शुभ होता है। 
कूर्मचक्र 


तिथिस्तु पश्चगुणिता कृत्तिकाद्यर्क्षसंयुता । 
तथा द्वादश मिश्रास्तु नवभिश्च विभाजिता ।।२४८।। 
जले वेदा मुनिश्चन्द्र: स्थले पश्चद्ये बसु । 
त्रिषष्ठनवके व्योम्नि त्रिविधं कूर्मलक्षणम्‌ ।।२४९॥। 
जले लाभस्तथाप्रोक्तः स्थले हानिस्तथैव च । 
आकाशे मरणं प्रोक्तमिदं कूर्मस्य चक्रकम्‌ ।।२५०॥। 


(वा.शा | 

गृहारम्भ तिथि संख्या से एका गुणाकार ,कृतिकादि नक्षत्र संख्या एवं १२ योग 

करें र त सभाग देसे, 119 गैष हो तो ज़्लफें सती बाल २६५ ८ शेष हो तो भूमि ॥ 

वास, ३,६,९ शेष होतो आकाश में कूर्म वास होता है । जल वास से लाभ भूमि वासरे 
हानि,आकाश वास से मृत्यु होती है। 
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स्तंभमुहर्त 
सूर्याधिष्ठितभद्दयं प्रथमतो मध्ये तथा विंशतिः 
स्तम्भाग्रे रससंख्यया मुनिवरे रुक्ता मुहूर्तः शुभः । 

स्तम्भाग्रे मरणं भवेद्गृहपतेर्मूले धनार्थक्षयो 
मध्ये चैव तु सर्वसौख्यमतुळं प्राप्नोति कर्ता शुभम्‌ ।। २५१ ।। 
(बा.बो.ज्यो.) . 
सूर्य के महानक्षत्र से चन्द्र केनक्षत्र तक गिनते हुए (२ )नक्षत्र मूल में धन क्षय 
करते हैं। (२०) नक्षत्र मध्य में बहुत सुख देते हैं। (६) नक्षत्र अग्र में मृत्यु करते हैं। 





स्तंभचक्र 
२ २० ६ 
मूले मध्ये अग्रे 
धनक्षय सर्वसौख्य मृत्यु 
द्वारमुहूर्त 
अश्चिन्यामुत्तराहस्तपुष्यश्चुतिमृगेषु च । 


स्वातौ पौष्णे च रौहिण्यां द्वारशाखावरोपणम्‌ ।। २५२ ।। 
(ज्यो.नि.) 
अश्विनी, तीन उत्तरा,हस्त,पुष्य,श्रवण,मृगशीर्ष,स्वाति, रेवती, और रोहिणी इन 
क्रों में नया घर का द्वार स्थापित करना शुभ है। 
द्वारस्थापन विचार 


द्वारचक्रं प्रवक्ष्यामि भाषितं विश्वकर्मणा । 
सूर्यभाद्भचतुष्कं तु द्वारस्योपरि विन्यसेत्‌ ।। २५३ ।। 
वे द्वे कोणे प्रदातव्ये शाखायां च चतुश्चतुः । 
अधश्च त्रीणि देयानि वेदा मध्ये प्रतिष्ठिताः ।। २५४ ।। 
राज्यं स्यादूर्ध्वनक्षत्रे कोणेषूद्वासनं भवेत्‌ । 
शाखायां लभते लक्ष्मीमधश्चैव मृतिं लभेत्‌ ।।२५५॥। 
मध्यमेषुःत्ठ्ेत्सौ छ्यंवन्कित्तजीचं सदा चुद Collection 
(ज्यो.नि.) 
सूर्य के महानक्षत्र से चन्द्र के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या हो उसका नीचे दिये 
गये द्वारचक्र के अनुसार फल जानना चाहिए! 


वास्तु-विवेक : /७० 


सूर्यभाद्द्वारचक्र 
स्थान शिरः कोण  _ द्वारशाखाः. देहली मध्य । 
नक्षत्र ४ ८ ८ ३ ४ 


फल लक्ष्मी उद्वासन सुख गृहपतिभरण सुख 


दिनकरकिरणकरान्तर्क्षतो द्वारचक्रे युगयमयुगदुग्बेदद्विरामैः । 
मितमुडुगणभागं विन्यसे दूर्ध्वतो ऽन्तर्नियमतोऽन्त- 
नियमाखिलदिगाप्यभे कोणभं सत्‌ ।।२५६॥। 


(वा.सा.सं.) 

द्वारकरणमुहूर्तचक्र सूर्यभात्‌ 
नक्षत्रसख्या ४ २ ४ २ ४ २ ४ 8०४२ २ 
फल राज्य हानि धन भय मृत्यु मृत्यु द्रव्य शोक धन 
लाभ प्राप्ति भय प्राप्ति लाभ 


अन्यमत से द्वारचक्र 


सूर्यक्षायुगभै: शिरस्यथ फलं लक्ष्मी: तत: काणभै- 
नगैरुद्वसनं ततो गजमितैः शाखासु सौख्यं भवेत्‌ । 
देहल्यां गुणभैर्मृते गृहपतेर्मध्यस्थिते बेदभै: 

सौख्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधिया द्वारं विधेयं शुभम्‌ ।।२५७॥। 
| (मु.चि.) 
आचार्य रामदैवज्ञ के अनुसार घर के दरवाजे को जिस दिन रखना हो उस दिन 
सूर्य जिस नक्षत्र मे हो उससे दिन नक्षत्र तक आगे बताई हुई रीति से उसे देखकर शुभ 
होने पर रखना चाहिये । जैसे पहिले के चार ४ शिर पर न्यास करने पर,इन में दिन नक्ष 
हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद के दो दो नक्षत्र कोणों में स्थापित करने 
इन में दिन नक्षत्र हो तो उस में मकान स्वामी का उद्वास होता है अर्थात्‌ वह उसमें रही 
में असमर्श होता, सकेनाद&मक्षप'शा्याभ्ध अर्ति चार चोखट में होने पर सुख, 
इसके पश्चात्‌ ३ नक्षत्र देहली में होने से मालिक का मरण, पुनः ४ चार नक्षत्र मध्य 
स्थापित करने पर इनमें दिन नक्षत्र होने पर दरवाजा रखने पर स्वामी को सुख मिलता है| 


वास्तु-विवेक : /७१ 
तिथिमुद्दिश्य मुख्यद्वार 


पूर्णेन्दुत: प्राग्वदनं नवम्यां दिश्युत्तरस्यां त्वथ पश्चिमस्याम्‌। 
दर्शादितः शुक्लदले नवम्यादौ दक्षिणस्यां च शुभं वदन्ति 11२५८ ।। 
(मु.चि.) 

पूर्णिमा से कृष्ण अष्टमी तक पूर्वमुख,कृष्ण नवमी से कृष्ण चतुर्दशी तक 
उत्तमुख,अमावस्या से शुक्ल अष्टमी तक पश्चिममुख व शुक्ल नवमी से शुक्ल चतुर्दशी 
तक दक्षिण द्वार शुभ है। उपर्युक्त द्वारनियमो में जो भी समय- स्थान व सुविधा के 
अनुसार उपलब्ध हो सके,उसके अनुसार मुख्यद्वार शुभ होता है। 

विशेष- यद्यपि सभी तिथियों का वर्णन है; परन्तु उनमें जो तिथि आरम्भ में 
(उपयुक्त) पठित है,उसी के अनुसार उक्त तिथियों का ही व्यवहार करना चाहिए, निषिद्ध 
तो निषिद्ध हे । 

नारायण मत 
प्राहुः प्राइखमन्त्य-वृश्चिक -कुलीराणां प्रचेतामुखं 
जूकोपान्त्यगवां यमास्यमबला- युग्मैणकानां हितम्‌ । 
सौम्यास्यं गृहमाद्यसिंहधनुषामत्रेष्टकाष्ठानम्‌ 
कृत्वाप्तान्यककुप्‌ गवाक्षवदनं तत्कार्यमास्यं न सत्‌ ।।२५९ ।। 
(मु-मा.) 

श्रीनारायण भट्ट के अनुसार मीन-वृश्चिक-कुलीर राशि वालों के लिए पूर्व, तुला- 
कुम्भ-वृष राशि वालों के लिए पश्चिम,मिथुन-कन्या-मकर राशि वालों के लिए दक्षिण 
वमेष-सिंह-धनु राशि वालों के लिए उत्तरमुख मुख्यद्वार शुभ है। अन्य प्रकार से प्राप्त 
दिशाओं में गवाक्ष करना चाहिए और अभीष्ट दिशा जो अनुकूल विहित हो, उसी दिशा में 
मुख्यद्रार किया जाय। विहित के विरुद्ध द्वार या गवाक्ष कुछ भी करना उचित नहीं है। 

द्वारस्थापनवार 


गुरौ लक्ष्मी रवौ सौख्यं शुक्रे चैव धनागमः । 
शनेश्चरे तथा सौर ्वएरएखातिरोपणे [सण ।। BAR aon 
(ज्यो.नि 


गुरुवार को लक्ष्मी का लाभ, रविवार को सुख, शुक्रवार को धन का लाभ,शनिवार 
को सुख, इन वारों में द्वारशाखा की स्थापना करना । 


वास्तु-विवेक : /७२ 
द्वारस्थापन तिथिविचार 


पञ्चमी धनदा चैव मुनिनंदवसौ शुभम्‌ । 
प्रषतिपत्सु न कर्तव्यं कृते दुःखमवाप्नुयात्‌ ।।२६१॥। 
द्वितीयायां द्रव्यहानि: पशुपुत्रविनाशनम्‌ । 
तृतीया रोगदा ज्ञेया चतुर्थी मङ्गलकारिणी ।।२६२ ।। 
कुलक्षयं तथा षष्ठी दशमी धननाशिनी । 
विरोधकृदमा पूर्णा न स्याच्छाखावरोपणम्‌ ।।२६३।। 
(वो, 
नये घर का द्वार स्थापन करने में पंचमी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी हो तो धन 
का लाभ तथा शुभ फल होता है । प्रतिपदा में दुःख, तृतीया में रोग, चतुर्थी में गृहभड़,पष्ठ 
में कुटुम्ब का नाश होता है, दशमी धन का नाश करती है,अमावास्या विरोध उत्पन्न 
करती है, पूर्णिमा अशुभ फल देती है । 


कपाटमुहूर्त 
कृता कराब्धियुग्मराममन्तकश्च वारिधिः 
करौ समुद्रसूर्यमाददिनक्षके फलं वदेत्‌ । 
धनागम विनाशसौख्यबन्धनं मृतिः क्षतिः 
शुभं च रोगसौख्यदं शुभं कपाटचक्रयोः ।।२६४।॥। 


| (बा.बो.ज्यो.) 
सूर्य के महानक्षत्र से चन्द्र के नक्षत्र तक गिनने पर आनेवाली संख्याका फल नीचे 
के कपाट चक्र के अनुसार जानना चाहिए । 
सूर्यमातृकपाटचक्र 
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चुह्लीचक्र 
CC-0. Kavik सूर्वभात्षडूबेदाष्टरामशतुशुभा Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
सूर्यभात्य ड्र दाष्टरामशत्रुशुभाञशुभम्‌ । 
चुहीचक्रे क्रमाज्ज्ञेयं शुभाऽशुभं विचक्षणैः ।। २६५ ॥। 


(वा.सौ.) 


वास्तु-विवेक : /७३ 


चुह्ली-चक्र 
६ ४ न ३ ६ नक्षत्रसंख्या 
शुभ अशुभ ..... शुभ अशुभ शुभ फल 
नूतनगृह में मार्जनीचक्र 
सूर्यभाद्रामरामाङ्गरामतर्काङ्गभेषु च । 


असच्छुभं क्रमाज्‌ ज्ञेयं मार्जनीचक्रसज्ञके ।। २६६ ।। 
(वा.सौ.) 
सूर्य-नक्षत्र से३/३/६/३/६/६ ये नक्षत्र क्रमसे अशुभ व शुभ हैं। 


सर्वकार्यारम्भमूहूर्त 


अदितिक्षिप्रमृदुधुवसंज्ञके भुगुजवाक्पतिपूर्णजयातिथौ 
शकटनावसुखासनशिल्पकं भ्रमणकाष्ठरहाण्टकसिद्धिदम्‌ ।। २६७ ।। 
(वा.सौ.) 
पुनर्वसु-हस्त-अश्विनी-पुष्य-अभिजित्‌- मृगशिरा-रेवती-चित्रा-अनुराधा तीनों 
उतरा-रोहिणी ये नक्षत्र,जया व पूर्णा तिथि,बुध-गुरु-शुक्र के दिन में घूमने वाले सभी 
+नरचक्कियाँ-रहट-चुही-गाड़ी-नाव- आसन-चारपाई-चौकी-शिल्पकार्य व द्वारशाखा 
ण पञ्चक छोड़कर शुभ होता है । 


देहलीचक्र 


मूले भौमे त्रिक्रक्षे गृहपतिमरणं पञ्चगर्भ सुखं स्या- 

न्मध्ये देयाष्टक्रक्षं धनसुखसुखदं पुच्छदेशेष्टहानि: । 

पश्चाद्‌ देयाष्टक्रक्षं गृहपतिसुखदं भाग्यपुत्रार्थदेयम्‌ 

पूर्यक्षाच्चन्दरक्रक्षं प्रतिदिनं गणयेद्‌ भौमचक्रं विलोक्य ।।२६८ ।। 
(बृ.दै.र.) 
५ “अन्तर से देहली के मूल में भौम के नक्षत्र से३ नक्षत्र स्थापित करने पर इन्ही 
म हो तो मात मालिक सत्स आर 0पचालक्षजाकेंहेमेफरप्पुए्व, 
त्‌ ४ चार नक्षत्र (मध्य) में हो तो धन-पुत्र सुख की लब्धि, इसके बाद के ८ 
“नक (पुच्छ के में हानि और इसके पीछे के ८ आठ नक्षत्र (पीठ) में दिन नक्षत्र हो 
"य वृद्धि पुत्र, धन की प्राप्ति होती है । 


वास्तु-विवेक : /७४ 
जीर्णकाष्ठनिषेध 


जीर्णगेहे तु यत्काष्ठम्मोहाद्धुत्वा नवे गृहे । 
नानारोगभयं चैव धननाशं पशुक्षयम्‌ ।।२६९ ।। 
(ज्यो.मा.) 
पुराने घर की लकड़ी यदि अनजाने में नये घर के उपयोग में लें ता उससे रोग, 
पशुपीडा तथा धनक्षय और गृहक्लेश आदि दोष उत्पन्न होते हैं। 


इष्टिकालोष्ठपाषाणमृत्तिकाजीर्णमायसम्‌ । 
तृणं पर्ण बुधैः प्रोक्तं दारु नूत्नं गृहाय वै ।।२७० ।। 


(स.सू.) 
पुराने गृह में प्रयुक्त काष्ठ-ईट-लोष्ठ-पाषाण-खरपतवार-मिट्टी-लोहा नूतन गृह 
में निषिद्ध हैं। इनका उपयोग जीर्ण गृह में ही हो सकता है। 


शारङ्गधर मत 
नूतने नूतनं काष्ठ जीर्णे जीर्ण प्रशस्यते । 
जीर्णे च नूतन श्रेष्ठं नो जीर्ण नूतने शुभम्‌ ।। २७१ ।। 


(स.सू.) 

नूतन गृह में नूतन काष्ठ व जीर्ण में जीर्ण काष्ठ का उपयोग उत्तम है । मात्र काष्ठ 

उपलक्षण समझा जाय, पुराने गृह का कोई भी वस्तु नूतन गृह में न प्रयोग किया जाय, 

यह निष्कर्ष हे । जीर्ण गृह में नूतन काष्ठ का उपयोग किया जा सकता है ; परन्तु नूतन मे 
जीर्ण वस्तु सम्भव नहीं है । 


इष्टकालोष्टपाषाणमृत्तिकाजीर्णप्रायसम्‌ | 
तृण पर्ण बुधैः प्रोक्तं दारु नूनं विहाय वै ।। २७२ ।। 
(सःसू.) 
समराङ्गण ग्रथानुसार बुद्धिमान व्यक्ति नये घर में पुरानी ईट, लोहा,पत्थर मिट्ट, 
टूटा लोहा, तिनका, पत्ता पुरानी लकड़ी नहीं लगाना | 
CC-0. Kavikulguru Kalidas -शूजक्ार सल, Ramtek Collection 
पुरश्मशानग्रामाध्वहृदचैत्याa्रमोद्धवान्‌ । 
कषेत्रोपवनसीमान्तविषमस्थलनिम्नजान्‌ स्थलनिम्नजान्‌ ।। २७३ ।। 
(स.सू.) 








वास्तु-विवेक : /७५ 


पुर-ग्राम-शमशान-मार्गछाया-बावली-सरोवर “तालाब -चतुष्पथ-ग्रामप्रधान- 
आश्रम-क्षेत्र-वन उपवन के सीमा निर्धारक-विषम भूमी-अतिनिम्न -अत्युच्च स्थानों 
में उत्पन्न वृक्ष गृहनिर्माण के उपयोग में निषिद्ध माने गये हँ । 
कट्वम्लतिक्तलवणाष्वनीषु च सम्भूतान्‌ । 
श्‍वभ्रावृतान्‌ स्थिरार्थेषु सम्भूपांश्च त्यजेद्‌ ढुमान्‌ ।। २७४ ।। 
(स.सू.) 
कडुआ(निम्बरस) अम्ल-तिक्त भूमि में उत्पन्न वृक्ष भी निषिद्ध है वेमुअटि दीपक 
आच्छादित गड्ढे में व स्थिरभूमि (प्रयोजन के लिए लगाया गया) में उत्पन्न वृक्षों को भी 
निर्माण में ग्रहण न किया जाय । 


सम्यकट संलक्ष्य वृक्षाणां वर्णस्नेहत्वगादिकम्‌ । 
विजानीयाद्वस्तेषज्ञे बालान्‌ वृक्षांश्च सन्त्यजेत्‌ ।।२७५ ।। 
(स.सू.) 
वृक्षो के वर्ण-स्नेह-त्वक्‌ व बाल-वृद्ध अवस्थाओं का अच्छी प्रकार ज्ञान करके 
ही निर्माण में ग्रहण करना चाहिए । 


शतानि त्रीणि वर्षाणां सारद्रुमवय: क्रमात्‌ । 
गुह्णीयात्‌ षोडशादूर्ध्व सार्धवर्षशतावधेः ।।२७६।। ` 
Fi | (स.सू.) 
तीन सौ वर्ष शाल-शीशम-विजयशाल (शाखू-खैरा-शीशम) प्रभृति सारवान्‌ 
वृक्षों की आयु होती है । अतः १६ वर्ष से ऊपर १५० वर्ष तक की अवस्था के वृक्षों का 
स्वीकार करे | 
वयसः परिणामेन निर्वीर्यत्वं यथा नृणाम्‌ । 
परोक्तं तद्वद्द्ुमाणां च स्यात्तथाच्छिद्रपत्रता ।।२७७।। 
(स.सू.) 
मनुष्य जैसे अवस्था के अनुसार बलहीन हो जाता है, वैसे ही वृक्ष भी अवस्थानुसार 
बलहीन हो जाते हैं। पत्रों में छिद्रता- पीलापन बलहीनता का संकेत है। 


भङ्गुराः सुषिरास्ते स्युः सकाललाक्षाः खरत्वचः । 
मतिददिभिएस्स्थप्ेछ्‌ वस्ंश्लथाऽवैवो धर्वक्लो छिक्र/॥ (3९64 
(स.सू.) 
कटे-फटे सछिद्र व रुक्ष पत्ते -त्वक्‌ व ऊपर से सूखने वाले वृक्षों का त्याग किया 
जाय। 
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वक्रान्‌ रुक्षानवप्लुष्टान्‌ दुः स्थितानपि च द्रुमान्‌। 
वर्जयेद्भग्नशाखांश्च इयैकशाखान्वितांस्तथा ।।२७९॥। 
अन्यैरधिष्टितान्‌ विद्युत्यातवातसरिक्षतान्‌ । 
ग्रन्थिनिर्युक्त श्रावांश्च भ्रमराहिकृताश्रयान्‌ ।।२८०॥। 
संसृष्टानेकतो भ्रष्टान्‌ मधुभिर्बलिभिर्वृतान्‌ । 
वांसमेध्याशनैस्तद्ठदद्‌ दूषितानपि पक्षिभिः ।।२८१॥। 
(स.सू.) 
टेढे -मेढे-रुक्ष-सूखे-जले दूषित स्थान में उत्पन्न टूटी शाखा एक दो शाखावाले 
दूसरे के आधिपत्ययुक्त या कोई प्राणी का निवास वृक्ष विद्युत्पात आँधी व नदियों से 
क्षत-विक्षत ग्रन्थियों से श्रावित (श्राव) भ्रमर-मधु-सर्प--वेमी-चींट-बेमुअटि से 
आच्छादित, मांसाहारी पक्षियों से आश्रित दुसरे वृक्ष से सटे हुए वृक्षों को छोड़ देना 
चाहिए। 


लूता-तन्त्वावृतान्‌ वन्यसत्त्वोदधृष्टान्‌ गजक्षतान्‌। 
मूलतोऽतिबृहत्स्कन्धांश्चिह्ृभूतांस्तथाध्वनः ।।२८२।। 
अकाले पुष्पफलिनो रोगैरपि च पीडितान्‌ । 
वासभूतानुलूकानां त्यजेदन्यानपीदुशान्‌ ।।२८३।। 
(स.सू.) 
मकड़ी के जालों से ढँकै जङ्गली पशुओं से आश्रित, उद्धृष्ट हाथियों से क्षतिग्रस्त, 
बड़ी तनावाले मार्ग के परिचायक (जिससे मार्ग का बोध होता है), असमय फल-पुष्प 
देने वाले, रोगग्रस्त, उल्लु पक्षिविशेष के आश्रित, इस प्रकार दोषयुक्त अन्य वृक्षों को भी 
त्याग दिया जाय | 
ग्राह्मवृक्ष 
खदिरो बीजक: शालो मधूक: शाकशिंशपौ । 
सर्ज्जाऽर्जुनाञ्जनाशोकाः कदारे रोहिणीतरु: ।। २८४ ।। 
विकङ्कलो देवदारु: श्रीपर्णी चादयस्तथा । 
कुटुम्बिनाममी प्रोक्ताः पुष्टिदा जीवदास्तथा ।। २८५ ।। 
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खैर- विजयशाल-शीशम-महुआ-शाक -शिंशप-सर्ज - अर्जुन-अञ्जन- 


. अशोक-कदर-(करञ्ज) रोहिणी-विकङ्कल-देवदारु-श्रीपर्णी ये वृक्ष कुटुम्बियों के लिए 
वृद्धिकारक व जीवदायक हैं । 
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वृक्षाणां लक्ष्यते येषां भारवारिसहिष्णुता । 
ते यथायोग्यमन्ये$पि शस्यन्ते गृहकर्मणि ।।२८६ ।। 
(वा.सा.स.) 
जिन वृक्षों में जल व भार सहन की क्षमता हो, वे वृक्ष कुटुम्बियो के लिए श्रेष्ठ माने 
गये हैं। 
अन्यजातीय-त्याज्य-वृक्षा 
कर्णिकारधबप्लक्षकपित््थविषमच्छदाः । 
: 11२८७ ।। 
निम्बाम्रकोविदारक्षव्याधिवाताश्च गर्हिताः । 
_ गृहकर्मणि नेष्टास्ते यतस्तेऽनिष्टदायकाः ।।२८८।। 
(बा.सा.स.) 
बहेरा(कनेर) धव-पाकड़-कैथ विषम छाया (छिन्न भिन्न छाया) शिरीष-गूलर- 
पीपल-शेलु-बरगद~चिम्पा-नीम-आम-कोविदार-अक्ष-व्याधिग्रस्त ये वृक्ष गृहकर्म में 
निन्दित हैं, इनसे अनिष्ट होता है । 
अन्य 


नेष्टा: कण्टकिनः स्वादुफलाः क्षीरद्रुमाञ्च ये । 
सुगन्धाञ्चैव ये तद्वद्‌ श्रुवं तेषु पशुक्षय: 11२८९ ।। 
(वा.सा.स.) 
कण्टकीवृक्ष-स्वादुफलवृक्ष-दूधवाला वृक्ष-सुगन्ध प्रवाहित वृक्ष इन वृक्षों का गृह 
में उपयोग मांगलिक नहीं होता तथा पशुओं की हानि होती है। 
अग्रन्थिकोटरं स्निग्धमृजुं सारसमन्वितम्‌ । 
पीनस्कन्थं हरित्पत्रं वृत्तं चाभ्यर्च्य पादपम्‌ ।। 
द्विजान्‌ सन्तर्प्य च स्वस्ति वाच्यं च स्थपतिना सह ।।२९० ।। 
(वा.सा.स.) 
नि रहित बिली Rd 
हरे पत्र व गोल (सुडौल) इस प्रकार के वृक्षों की पूजा बलिकर्म व ब्राह्मणा सँ स्वस्तिवाचन 
कराकर उसको ग्रहण करने का प्रयास स्थपति (गृही) को करना चाहिए | 
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विशेष 
शाखिनश्छिद्यमानस्य जायते यद्यसूक्‌ स्रुतिः । 
' कम्पनं वा ध्वनिर्वापि मृत्यु: स्याद्‌ गृहिणस्तदा ।।२९१।। 
WRU (वा.सा.स.) 
वृक्ष के छेदन पर यदि रुधिरस्राव, कम्पन, या कोई शब्द निकले तो गृही के मृत्यु 
की सूचना है । 


प्राच्यां शुभतरोः पातः उदीच्यां कर्मसाधकः । 
याम्यप्रत्यङ्‌ निपातस्तु शान्तिं कृत्वा द्रुमं त्यजेत्‌ ।।२९२॥। 
(वा.सा.स.) 
काटने पर वृक्ष का पतन पूर्व में शुभ, उत्तर में कार्यसिद्धि व पश्चिम-दक्षिण में 
अशुभ है, अतः अशुभ फल की शान्ति करके वृक्ष का त्याग करना चाहिए। 
गृहनिर्माणार्थ वृक्ष काटने का शुभ मुहूर्त 


कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां रेवती रोहिणीयुता । 
यदा तदा गुरौ लग्ने गृहार्थ तु हरेद्‌ द्रुमान्‌ ।।२९३।। 
(बृ.दै.र.) 
गुरुजी के अनुसार कृष्णपक्ष की चौदहंवी तिथि, रेवती, रोहिणी नक्षत्र में जब कभी 
गुरु लग्न में हो तो घर के लिये वृक्षों को कटाना शुभ होता है। 


गृहछादन शुभ मुहूर्त 


शुक्रे लग्ने गुरौ केन्दरेष्वगे राशौ गृहोपरि। 
तृणादिभिः समाच्छाद्यो न चैवाग्निगृहे भयम्‌ ।।२९४॥। 


(बृ.दै.र.) 
लग्नस्थ शुक्र व केन्द्रस्थ स्थिर राशि में गुरु के रहने पर तृणादि से ( शुभकालीन 
आगत) घर के ऊपर आच्छादन करना शुभ होता है । 


दरवाजा का मुहूर्त 


चरस्थिरे च नक्षत्रे बुधशुक्रदिने तिथौ । 
शुभे कपाटयोगः स्याद्‌ द्विस्वभावोदये गृहम्‌ ।।२९५॥। 
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(बृ.दै.र.) 
चर, स्थिर संज्ञक नक्षत्र, बुध, शुक्रवार, शुभ तिथि में द्वार लगाना और द्विस्वभाव 
में घर बनना शुभ होता है। | 
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पश्चाद्देयं त्रिक्रक्ष गृहपतिसुखदं भाग्यपुत्रार्थदं वा । 
सूर्यक्षाच्चन्द्रकऋक्षं विबुधनरवरैर्मोभचक्रं विलोक्यम्‌ ।।२९६॥। 
(बा.बो.ज्यो.) 

सूर्य के महानक्षत्र से चन्द्र के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आती है, तद्नुसार. 

इस नीचे के मोभचक्र के अनुसार फल समझना | 
मोभ (धरन) नक्षत्र मुहूर्त 

(धुवसंज्ञकनक्षत्रों -मृ.पु पुष्य. हस्त. चि. स्वा. अनु. श्र. ध. रे. यह नक्षत्रों और रवि 

गु. शु. इन वारों के शुभ योग में मो भ (धरन) बैठाना श्रेष्ठ है) 





मरण भाग्य-पुत्र-अर्थ 
गृहप्रवेश कलशमुहूर्त 


घटाकारं लिखेच्चक्रं रविधिष्ण्यक्रमेण च । 
मुखैकं दिक्षु चत्वारि गर्भे चत्वारि वै क्रमात्‌ ।। २९७ ।। 
त्रीणि त्रीणि गुदे कण्ठे प्रवेशार्थं सदा बुधैः । 
अग्निनाशो मुखे प्रोक्त उद्वासः पूर्वतो भवेत्‌ 11२९८ ।। 
दक्षिणे चार्थलाभश्च पश्चिमे श्रीप्रदो भवेत्‌ । 
उत्तरे कलहश्चैव गर्भे गर्भविनाशनम्‌ ।। २९९ ।। 
(वि.प्र.) 
सूर्य के महानक्षत्र से चन्द्र के नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या आवे तदनुसार नीचे 
के कलश चक्र के अनुसार फल जानना चाहिए। 
कलशचक्र 
वकने 08100 16041 100 
प्राच्यामुइसनं कृता यमगता लाभः कृताः । 
श्रीर्वेदाः कलिरुत्तरे युगमिता गर्भे विनाशो गुदे 
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रामाः स्थैर्यमत: स्थिरत्वमनला: कण्ठे भवेत्सर्वदा ।।३००॥। 
(मु.चि.) 
गृहप्रवेशकाल में सूर्य के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र की संख्या यदि- 
१-हो तो कलश के मुख में -फल-अग्निदाह 
४-(२ से ५) हो तो कलश के पूर्व में -उद्गास (गृह रिक्त रहे) 
४-(६ से ९) हो तो कलशके दक्षिण में -लाभ (द्रव्य) 
४- (१० से १३ ) हो तो कलश के पश्चिम में -श्रीप्राप्ति 
४-(१४ से १७) हो तो कलश के उत्तर में -कलहकर 
४-(१८ से २१) हो तो कलश के गर्भ में -गर्भनाश 
३-(२२ से २४) हो तो कलश के गुदा में -स्थिरता 
३-(२५ से २७) हो तो कलश के कण्ठ में -स्थिरता 
उक्त फलानुसार प्रवेश नक्षत्र निर्धारित करने चाहिए । 
कलशचक्र 









दाह उद्गास | लाभ लक्ष्मी | कलह | नाश | स्थिरता 
व्य जल के म्ह कि 
गृह में (अपूर्व सपूर्वादि) प्रवेश भेद - 
प्रारम्भोदितभै प्रवेश उदितोऽपूर्व : सपूर्व :स्थिरै- 
मैत्रैश्ाच्युतमूलदस्रसहितैरारम्भभैदवर्यात्मकः । 
कृत्यं वेश्मभवं दिवैव विहितं रात्रौ प्रवेशः क्वचित्‌ 
सूर्यक्षादिभपञ्चकं मनुमितादष्टप्रवेशं न सत्‌ ।।३०१।। 


निष्कर्ष 


(मुःमा.) 


गृहप्रवेश तीन प्रकार काल होता है 

१ -अपूर्व प्रवेश-नवीन गृह में प्रथम वार प्रवेश, 

२-सपूर्व प्रवेश- यात्रा से लौटकर गृह में प्रवेश, 

३-६न्दैउविशम्दश कह यम ह पपा 

तीनों प्रकार के गृहप्रवेश का मुहूर्त- 

१) अपूर्व प्रवेश- मृ., चि.,रे.,अनु,स्वा.,श. ह. ,पुष्य,ध..उ फा., उ.षा.,उ भा. 
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और रोहिणी इन १३ नक्षत्रों में | 

२) सपूर्व प्रवेश-स्थिरसंज्ञक-मैत्रसंज्ञक अर्थात उ फा.,उ षा., उ 
भा.,रो.मृ.रे.,चि.,और अनुराधा इन ८ नक्षत्रों में । 

३) द्वन्द प्रवेश - श्रवण,मूल और अश्विनी सहित अपूर्व प्रवेश के१३ नक्षत्रो में 
अर्थात ३ +१३- १६ नक्षत्रों में द्वन्दप्रवेश शुभ होता है । 

गृह सम्बन्धी सभी कार्य (आरम्भ से प्रवेश तक )दिनमें ही प्रशस्त होते हैं परन्तु अत्यावश्यक 
होने पर अथवा दिन में शुभ मुहूर्त का अभाव रहने पर रात्रि में भी प्रवेश शुभ होता है। 

कुम्भचक्र - सूर्यनक्षत्र से चान्द्रनक्षत्र तक गिनने पर १ से ५ और १४ से 
२१तकके नक्षत्रअशुभ होते हैं अर्थात सूर्यनक्षत्र से चान्द्र नक्षत्र तक गिनने पर ६ से१३ 
(८नक्षत्र) और २२ से २७ (६ नक्षत्र )शुभ होते हैं। गृहप्रवेश के जो नक्षत्र हैं उनकी 
शुद्धि इस कुम्भचक्र को देखकर हीं की जाय। और गृहप्रवेश का निर्णय करना चाहिए 

(कुम्भचक्र में अभिजित को छोंडकर२७ नक्षत्रों की ही गणना होती है।) 

कुम्भचक्र 
सूर्य नक्षत्र जिनसे कुम्भ चक्र नहीं बनता है। 











सूर्य नक्षत्र से चान्द्र नक्षत्र गणनाक्रम 
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सूर्य के नक्षत्र से गृहप्रवेश के नक्षत्र तक गणना करक चेक्रशुद्धिकी"विचार करना 
चाहिए। इसके फल के विषय में मुहूर्तचिन्तामणि का श्लोक निम्नलिखित है - 
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““वक्त्रे भू रविभात्प्रवेशसूये कुम्भे ऽग्निदाहः कृता 
प्राच्यामुद्दसनं कृता यमगता लाभः कृताः पश्चिमे । 
श्रीर्वेदाः कलिरूत्तरे युगमिता गर्भे विनाशो गुदे 
रामाः स्थैर्यमतः स्थिरत्वमनलाः कण्ठे भवेत्सर्वदा ।।३०२॥। 


(मु.त्रि.) 
इसका भावार्थ इस चक्र द्वारा स्पष्ट किया गया है- 


















`. सूर्यनक्षत्रसे fi १४ से २१तक | २२ से २७ तक 
चान्द्रनक्षत्र ` 
कुंभमें स्थान पूर्व में | दक्षिण में| पश्चिम से | उत्तर मे | मध्य में 
निल | क र 


अशुभ शुभ अशुभ 
गृहप्रवेश में लग्नशुद्धि और वामरवि विचार - 
लग्ने चोपचयस्थिरे रविमुखैः प्रारंभवत्सं स्थितै : 
सूर्य वामगते स्वदिग्वदनभैवेश्मप्रवेशः शुभः 
रंधरेषुद्विभवेभ्य आसुतगतः सूर्यो यदा स्यात्तदा 
पूर्वाद्याननमाळयं प्रविशतां स्याद्‌ वामगोऽसौक्रमात्‌ ।। ३०३ ।। 
गृहस्वामी के जन्मराशि या जन्मलग्न से या दोनों से उपचय (३-६-१०-११) 
राशिवाले स्थिरलग्न हो सूर्यादिग्रह गृहारम्भोक्त प्रशस्त स्थानों में (श्लोक ५) रहें, लग्न 
से वाम रवि हो और गृह के द्वार की दिशा का नक्षत्र जो कि गृहप्रवेश और कुम्भचक्र से 
शुद्ध हो तो उसमें गृहप्रवेश शुभ होता है। 
वामरवि का विचार- 
पूर्वाभिमुख गृह में लग्न से ८-९-१०-११-१२ स्थानों में 
दक्षिण मुख गृह में लग्न से ५-६-७-८-९ स्थानों में 
पश्चिममुख गृह में लग्न से २-३-४-५-६ स्थानों में 
और उत्तर मुख गृह में लग्न से ११-१२-१-२ ३ स्थानों में- 
सूर्य केलहनेतराबहरवि.डोका कैजोःगृहग्रंबेश'ें अति'शुभ होती! है । 
विशेष आगे चक्र से स्पष्ट है- 
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वामरवि विचार 
पश्चिममखघ 


में वामरवि 















पर्वमुखघ 
में वामरवि 


उत्तरमुख घर 
में वामरवि 





























लग्न से लग्न से 
व ११वें 
व १२वें 
१०वें कहे 
११वें ग्रे 
१२वें ३रे 
स्थान में स्थान में 
सूर्य के रहने पर सूर्य के रहने पर सूर्य के रहने पर 
५5१०8 १-६-११ rere 
(पूर्णा)तिथि (नन्दा)तिथि (भद्रा) तिथि (जया )तिथि 
में प्रवेश शुभ में प्रवेश शुभ में प्रवेश शुभ में प्रवेश शुभ 
वामार्कलक्षणम्‌ 
मे भास्करे स्थिते । 


पूर्वाशादिगृहे श्रेष्ठ क्रमाद्वारासुतो रविः ।।३०४।। 
(बा.बो.) 
बाएँ सूर्य देखने के विषय में इष्ट लग्न की कुण्डली में आठवें स्थान से पाँच स्थान 
(८,९,१०,११,१२) तक में सूर्य हो तो पूर्वमुख घर में प्रवेश करनेवाले को पाँचवें 
स्थान से पाँच स्थान (५,६,७,८,९) तक सूर्य हो तो दक्षिण मुख घर में प्रवेश करनेवाले 
को, दूसरे स्थान से पाँच स्थान (२,३,४,५,६) में सूर्य हो तो पश्चिम मुख घर में प्रवेश 
करनेवाले को, उसी प्रकार ग्यारहवें स्थान से पाँच [स्थान (११,१२,१,२,३) तक 
सूर्य हो तो उत्तरमुख घर में प्रवेश करनेवाले को बाँयाँ सूर्य जानना । 
नूतनग्रामप्रवेशं मुहूर्तविचारः 
तपसि नभसि मार्गे माधवाख्ये तपस्ये 
CC-0. Kae hntek Collection 
मृदुश्रुवशशिपुष्य वासवे 


नवनगरनिवेशं वास्तुशास्त्रे प्रदिष्टम्‌ ।।३०५ ।। 
(मु.मा.) 


SS 


वास्तु-विवेक : /८४ 


फाल्गुन, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, वेशाख तथामाघ ये महीने, तथा गुरु, शुक्र और बुध 
ये वार, नंद (१-६-११) पूर्णा (५-१०-१५) जया (३-८-१३) ये तिथियाँ और 
मृदु, ध्रुव संज्ञावाले नक्षत्र तथा पुष्य, धनिष्ठा और स्वाति ये नक्षत्र अथवा ऊपर जो 
महीने, वार, तिथि ओर नक्षत्र कहे हैं, उनमें से जिस दिन वे हों उस दिन गाँव या नगर 
में प्रवेश करना ऐसा वास्तु शास्त्र में कहा है । 


सौम्यायने ज्येष्ठतपोऽन्त्यमाधवे यात्रानिवृत्तौ नृपतेर्नवे गृहे । 
स्याद्‌ वेशनं ्ठाःस्थमृदुश्रुवोडु भिर्जन्मरक्षलग्नोपचयोदये स्थिरे ।।३०६।॥। 

(मुःचि.) 
उत्तरायण सूर्य में ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख इन ४ मासों में, गृह के द्वार के 
सामनेवाले (६/५७ में उक्त) नक्षत्रों, मृदुसंज्ञक (मृगशिरा,रेवती, चित्रा, अनुराधा) तथा 
धुवसंज्ञक (तीनों उत्तरा , रोहिणी) नक्षत्रं में, कर्ता की जन्मराशि तथा जन्मलग्न से 
उपचय ३/६/१०/११ राशि के लग्न तथा स्थिर (२/५/८/११ ) राशि के लग्नों में 
(उपलक्षण से द्विस्वभाव ३/६/९/१२ लग्नों में), राजा का यात्रा से लौट कर घर में 

प्रवेश तथा नये बने हुए घर में सर्वप्रथम प्रवेश करना उत्तम होता है । 


जीर्णे गृहेऽग्न्यादिभयान्नवेऽपि मार्गोर्जयोः श्रावणिके ऽपि सत्‌ स्यात्‌। 
वेशोऽम्बुपेज्यानिलवासवेषु नावश्यमस्तादिविचारणाऽत्र । । ३०७॥। 
(मु.चि.) 
पुराने (क्रीत, किराये पर लियें हुए) तथा अग्नि, जल, वायु, राजा के द्वारा नष्ट 
होकर नये बनवाये हुए घर में (या मरम्मत किये घर में) मार्गशीर्ष, कार्तिक, श्रावण अपि 
शब्द से वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन इन ७ महीनों में शतभिषा, पुष्य, स्वाती, धनिष्ठा 
नक्षत्र में प्रवेश करना उत्तम है । 


ली यहाँ बृहस्पति, शुक्र का अस्त, बाल्य, वृद्धत्व,सिह-मकर के बृहस्पति लुप्त 
सवत्सर आदि दोषों का विचार करना आवश्यक नहीं है। 
त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगै: शुभैर्लग्ने त्रिषष्ठायगतैश्व पापकैः ।।३०८ ।। 
शुद्धाम्बुरन्थ्रे विजनुर्भमृत्यौ 


व्यर्काररिक्ताचरदर्शचैत्रे । 
अग्रेऽम्बुपूर्ण 1 द्विजां 
ट्ट pn कत्ता विशेदु वेशम भक्तकटशुद्धम्‌ ।।३०९॥। 


(मु.चि.) 
2 से केन्द्र (१/४/७/१०) 
में शुभग्रह हों, ३/६/११ वें स्थान 


तत्पश्चात्‌ जिस स्थिर या द्विस्वभाव लग्न में जिस लग्न 
त्रिकोण (५/९) तथा आयधनत्रिग (११/२/३) 
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में पापग्रह हों, ४/८ स्थान शुद्ध (शुभग्रह, पापग्रह से रहित) हों, ग्रहस्वामी की जन्मराशि 
तथा जन्मरलग्न से आठवीं राशि का प्रवेश-लग्न न हो, रविवार, भौमवार, रिक्ता ४/९/ 

१४ तिथि, चरसंज्ञक १/४/७/१० लग्न उमावस्या तिथि तथा चैत्र मास इनको 
छोड़कर अन्य शुभवार, शुभतिथि, मास, स्थिर, द्विस्वभाव (२/३/५/६/८/९/ 

११/१२) लग्नो में, जल से पूर्ण (भरा हुआ) पञ्चपल्लव (आम, बड़, पीपर, पाकड़,गूलर) 
से युक्त दूर्वा, कुश, पञ्चरत्न, सर्वौषधी से युक्त मोटी बत्ती वाले घी से पूर्ण दीपक से युक्त 
कलश और सच्चरित्र सात्त्विक विद्वान्‌ वेदपाठी ब्राह्मण को आगे करके, मंगलगान करती 
हुई सौभाग्यवती युवतियों, घर के बाल-बच्चों और सदस्यों के साथ शंख, घटी, घण्टा 
के शब्दों के साथ ग्रह की एक बार परिक्रमा करके भकूट के शुद्ध रहने पाघर में प्रवेश 
करना होता है। 


(वा.शा.) 
पुष्य, अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा, शततारका, रोहिणी एवं मृगशीर्ष 
नक्षत्रों में सूर्य के शुभ रहने पर, शुभवार, शुभयोग, शुभतिथि, क्रूर ग्रह निर्बल हो, चन्द्र 
बली हो व जलचर राशि में हो, दशम में शुक्र हो, शुभग्रहराशि नवमांश (शुभ) गुरु व बुध 
उदित हो तो जलाशयारम्भ करना श्रेयष्कर होता है । 
वापीमुहूर्त 
स्वात्यश्विपुष्यहस्तेषु सर्वदा च पुनर्वसौ । 
रेवत्यां वारुणे चैव वापीकर्म प्रशस्यते ।।३१२।। 
(बा.शा.) 
स्वाती, अश्विनी, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, रेवती, शतभिष नक्षत्रों में वापी आरम्भ 
i. हत्‌ - Kavikulguru “तडगिमुहेतं "० Ramtek Collection 
ध्रुवं वसु जलं पुष्यं नैर्क्रत्यं मैत्रसंज्ञकम्‌। 
क्षत्रं शुभदं ज्ञेयं तडागे सर्वदा बुधैः ।।३१३।। 
(वा.शा.) 
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ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र रोहिणी, तीनों उत्तरा, घनिष्ठा, पूर्वाषाढा, पुष्य, मूल, अनुराधा इन 
नक्षत्रों में तडागसंबंधी कार्य करना शुभफल देता है। 
चुल्हीमुहूर्त- (गैस स्टोव इत्यादि) 
सूर्यभादंगवेदाष्टरामशत्रुशुभाशुभम्‌ । 
चुल्हीचक्रे क्रमाद्‌ ज्ञेयं शुभाशुभविचक्षणम्‌ ।।३१४।। 
(वा.शा.) 
सूर्य नक्षत्र को वर्तमान दिन के नक्षत्र तक गणना कर १ से ६हो तो शुभ, ७ से 
१० होतो अशुभ, ११ सक १८ हो तो शुभ, १९ से २१ होतो अशुभ एवं २२ से २७ 
वॉ नक्षत्र हो तो शुभ होता हे । शुभ नक्षत्रसंख्या में चुल्हे की स्थापन करनी चाहिए। 
विशेष - चूल्हे का वार फल- रविवार-रोग, सोमवार-धननोश, मंगलवार- 
स्त्रीमृम्यु, बुधवार-लाभ, गुरुवार-लक्ष्मी प्राप्ति शुक्र-धन-धान्य - 
लाभ, शनिवार-दरिद्रता प्राप्ति । 


दुकानमुहूर्त 
अनुराधोत्तरापुष्यं रेवती रोहिणीमृगः । 
हस्तचित्राश्विमे कुर्याद्वाणिज्यं दिवसे शुभे ।।३१५॥। 
(वा.शा.) 


अनुराधा, तीनों उत्तरा, पुष्य रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, अखिनी 
नक्षत्रों एवं शुभदिन में नयी दुकान प्रारम्भ करनी चाहिए। 


वास्तुपूजनमासाः : 
श्रावणञ्चाथ वैशाखः पौषश्च फाल्गुनस्तथा । 
मासेषु मार्गशीर्षश्च वास्तुकर्मणिशस्यते ।।३१६ ।। 


(वा.शा.) 
श्रावण, वैशाख, पौष, फाल्गुन और मार्गशीर्ष ये महीनों में गृहप्रवेश (वास्तुकर्म) 
करना शुभ है। wl 
वैशाखे फाल्गुने पौषे श्रावणे मार्गशीर्षके । 
गृहारम्भप्रवेशौ स्तः स्तंभोच्छायश्व शस्यते ।। ३ १७॥।। 


(०५. (लेशक्ार्हिकासघांश्षशुभस्क्राहद? १३ ८ । 


नारद : 


वैशाख, फाल्गुन, पौष, श्रावण, मार्गशीर्ष इन महीनों में गृहारंभ, गृहप्रवेश और 
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स्तम्भ की स्थापना करना शुभ है । ज्येष्ठ, कार्तिक और माघ इन महीनों में नारद मुनि के 
मत से वास्तु पूजन करना श्रेष्ठ है । 
वास्पूजननक्षत्राणि 
चित्रा शतभिषा स्वाती हस्त: पुष्य: पुनर्वसुः । 
रोहिणी रेवती मूलं श्रवणोत्तरफाल्गुनी ।।३१९ ।। 
धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा भाद्रोत्तरान्विता । 
अश्विनी मृगशीर्ष च हानुराधा तथैव च ।।३२०॥। 
वास्तुपूजनमेतेषु नक्षत्रेषु करोति यः। 
स प्राप्नोति नारे लक्ष्मीमिति प्राह पराशरः 11३२१ ।। 
ऋक्षोच्चयः(बा.बो.) 
चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, 
उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, अश्विनी, मृगशीर्ष और अनुराधा इन 
नक्षत्रों में वास्तु पूजन करनेवाला लक्ष्मी को प्राप्त करता है ऐसा पराशर मुनि का कथन 
है। 
वास्तुपूजने वारविचारः 
आदित्यभौमवर्ज्यास्तु सर्ववाराः शुभावहाः ।।३२२॥। 
(बा.बो.) 
रविवार और मंगलवार को छोड़कर अन्य वारों में वास्तु पूजन करना शुभ है। 
भवनपुरसुराणां सूत्रेणपूर्वमुक्तः 
कथितः इह पृथिव्याः शोधने च द्वितीयः । 
तदनुमुखनिवेशेस्तम्भसंरोपणे स्याद्‌ 
भवनविशनकाले पञ्चधा वास्तुयज्ञः ।।३२३।। 
वा.शास्त्रम्‌ 
मकान, पुर वदेवालय इत्यादि के सूत्रपात के समय, भूमिशोधन, द्वार स्थापन, 
शिलान्यास और प्रवेश उक्त पाँच कर्मो में वास्तु का पूजन करना चाहिए। . 
पिलिपिच्छा- पक्वमांस 
ृन्भा- तजा TR Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
स्कन्द- मदिरा, मांस 
अर्यमा- अस्थि 
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पूजन न करने से दोष 
वास्तु पूजा विनश्च सूत्रधारैर्विना तथा । 
सप्तजन्म भवेत्कुष्ठी स कर्ता नरकं व्रजेत्‌ ।।३२४।। 
वा.शास्त्रम्‌ 
वास्तु पूजा नहीं करने वाला, मिस्त्री (सूत्रधार- कारीगर) नहीं रखनेवाला सात 
जन्म तक कुष्ठी होता है । नरकगामी होता है। 
| पूजन महत्त्व 
यः पूजयेद्ठास्तुमनन्यभक्तया न तस्य दुःखं भवतीह किञ्चित्‌ । 
जीवत्यसौ वर्षशतं सुखेन स्वर्गे नरस्तिष्ठति कल्पमेकम्‌।।३२५।। 
(वा.शा.) 
पूर्ण भक्ति से वास्तु की पूजा करने से दुःख नहीं होता । वह गृहस्वामी १०० वर्ष 
जीवित रहता है । एक कल्प तक स्वर्ग में वास करता है। | 


जीर्णगृहप्रवेशमुहूर्तविचारः 
जीणे गृहेऽग्न्यादिमयान्नवेऽपि मार्गोर्जयोः श्रावणिकेऽपि सत्स्यात्‌ । 
वेशोऽम्बुपेज्यानिलवावेषु नावश्यमस्तादिविचारणाऽत्र ।।३२६।। 
(मु.चि.) 
अधिक पुराना अथवा आग के कारण नये बने हुए घर में कार्तिक, मार्गशीर्ष, और 
श्रावण मास में तथा पुष्य स्वाति धनिष्ठा ओर शतभिषा नक्षत्रो में प्रवेश करना शुभ है और 
उसमें गुरु और, शुक्र के अस्त वगैरह का विचार करना आवश्यक नहीं हँ । 
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